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d चरिताम्नत ध्वान्त दिवाकर | 
इस असार संसार में कतिपयविद्याश्रमविकल व्यक्तियों के निबः्धों 
ने धमे के लिये अन्तक का रूप धारण-कर रखा है, जोकि मनमानी 
शास्त्र विरुद्ध बुद्धि के मित्रों ने कलिकाल को शीघ्रता से प्रवेशाथे 
सहानुभूति .प्रगट की हैं। हे ईश्वर! इन कलियुगि साधुयों को कब 
सुबुद्धि प्रदान करोगे ? क्या ये व्यक्तियां भी कभी शास्त्र. के समे को प्राप्त 
करेंगी.) मुझे आशा है कि हे प्रमो! आप भी अव इन से डरते हो 
क्या आप ही शास्त्र-विरुद्ध माला के दाने बनाते हा ? क्या चकाचाँध 
में पड़कर धर्म का ही गला काटना हैं? झुफे आरा है कि 
श्रीचरण भी इस जन्म में इन को सुबुद्धि प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि 
आप पर भी .तो :इन प्रज्ञा द्वीनों ने नितान्त घुणित दृष्टि दशाई है । 
क्या आप इन असुरों को भी अपनाये बेठे हो ? मुझे तो आशा है 
कि आप; किसी की. लेखनी को अवश्य अपने करकमलों की शक्ति 
प्रदान करोगे। क्या. पन्थां की माता ( अविद्या ) रूपी कुत्तिया अभी 
पन्थ: रूपी श्वानों को जन्म. देती. ही रहेगी ? , कयां आप की शक्ति 
प्रदान द्वारा विजयी परिडतों की लेखनी. मतसतान्तर रूपी कुत्तिया 
के शिशुओं को क्या -तूलसम नष्ट न करेगी ? दूर न जावो, देखो ! 
एक अन्ध व्यक्ति गङ्गेश्वरानन्द्‌ नामी ने समस्त सनातन धमे पर बडो 
geb निपातन द्वारा : अक्षेप किये हैं, जिन्होंने एक मद्वाभ्रष्ट श्रौतमुनि 
चरितासृत नामक पुस्तक . लिखा. है, fra में . सर्वेनाथ वा Seu 
सम्प्रदायो पर भी निठुर अक्षेप किये SI परं झुमे ( क्रुद्धोऽपिछुशालं ` 
at) इस मनु की उत्तिसें विलम््र करना पड़ा परं यत्न भी उपादेय हे 
क्योंकि ( नहिसुप्तस्य सिहस्प प्रविशन्ति मुखे मृगाः ) परं गंगेश्वरानन्द 
ने तो ( विनायकं प्रकुवाणो रचयामास' वानरम्‌ )--इस के अनुसार 
पुस्तक रूपी शाखा सरग अपने गले का ER तैयार कर लिया हे 1. अस्तु 

(mazi भक्तयेदन्न॑ geda ` तादृशी ) इस भारत निरूक्ति `को. सी 

ergo करना ही था, पर॑ इस अन्ध व्यक्तिः के:अनुयायियों को स्मरण रहे ` 

कि (/अन्धस्यैवाऽन्धलग्नस्य विनिपातः प्रदे पदे) इस के अनुसार न 

चलें यद्यपि उदासीन: पन्थाईंयों ने: नोटिसवाजी: की. शारारतःसे . संन्यासियों 

के प्रति खूब गाली गिलोज्ञ 'की वृष्टि at ait सो उसका फल उनको 

अच्छा सुथरा मिला थासां०६०में परं. स्मरण होगा कि कुस्भकरण की निद्रा 

भङ्ग से वानरो के. समान rn Te हुये थे। सो अब 
७१. ] 
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इन की शास्त्रानभिज्ञाता का स्वरूप सवे जनता के सामने रखता हूँ जोकि 
विवेक प्रिय महाशययों को विदितचर हों जाये, इसका उत्तर संक्षिप्त है | 
इस समय कलिकाल के वातावरण ने शास्त्र विमुख नरपुक्षों की गुञ्जापु् 
गतपावकानु'मतिकल्पघुद्धि को खूब छिन्न नासिका बनाया हे । परं 
इन बुद्धिहीन रजत नरों का लेख भी खपुष्प बन्ध्यासुतादि शब्दों की 
बराबरी खूब करता हे । क्योंकि यदि ऐसे लेख संसार में न होते तो 
त्रीडाको भी संसार से विदा होना पड़ता, अस्तु अब ध्यान दे कर पढ़ो 
इन उदसीनों की इतिहासता दशाते हें ।॥ जिस से तीसमारखाँ सुतरां 
सिद्ध हे । इस पुस्तक के लिखने में मक्खनसर निवासी स्वा गंगादास 
वा विरयामदास ने पुस्तकें देकर बडी ही सहानुभूति प्रकट की हे, तथा 
धूनी दास घुघरूयों वाले ने भी दो पुस्तकें देकर खूब पुस्तक का मह. व 
रसीला बनाया, क्योंकि सवे उदासी छोकरे नहीं हैं इत समय भाषा पढे 
हुये ge सज्जन भी कम नहीं जोकि आज कल के पण्डित Get के | 
पद्परागकल्प भी नहों हें, क्योंकि अपने इष्ट को छोड़ना महा अन्धता / 
का काम है। वे निवाण सजन अब भी (पाये पद निवाना सन्त | 
सुजाना ) गुरूमन्थ साहिब की इस पंक्ति को सार्थक बनाने वाले हैं, 
केवल बुद्धि के रिपु नहीं । नित्यं प्रतिस्व कपाल कल्पित बातों से ब्रह्मा 
भी भय करता हे, देखो इन उदासी पन्थाईयों ने तनक भी सत्य का प्रयोग 
नहीं किया इन नाम चक्रध,री उदासीयो ने अपना इष्ट भी छोड़ दिया हे, 
दश गुरुओं को छोड़ा है, इससे इनका नाम त्यक्त दश गुरु भी 
नियतहुआ इस पुस्तक की सहायता करने वाज़ों को विशेष कुळ न कहकर 
में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जोकि केवल दो मास में ही तेयार हुई | 

| ६8 इति £ 


विशेष सूचना । 

यदि कोई महाशय इस का उत्तर लिखे तो सप्रमाणक सयुक्तिक 
ही निबन्ध लिखे अन्यथा परितोषिक. नहीं मिलेगा ओर विद्वान पुरष 
उस की निन्दा भी करेंगे इन सब बातों को जानकर प्रवृत्त होना चाहिये 
केवल नामाथे ही प्रयत्न करना मूखेता का काम हे यदि सप्रमाण लिखा 
तो हम उन्हों के विशेश श्रर्मो को सादर दृष्टि से निरीक्षण करेंगे । लेख 
सभ्यतापूर्ण होना चाहिये अन्यथा आदर के परिवतेन में निरादर होगा ' 
वाममत का तांत्रिक ग्रन्थ कोई प्रमाण नहीं होगा हां दक्षिण मागे के 
तंत्र adma होंगे, परं आप उदासीओं को तो भाषा: निबन्धों में ननुनच 
“किन्तु किम्वा नहीं करना होगा, क्योंकि आप का पन्थ तो भाषा पढ़े 
(-2 ) 
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नरो का अनुभव है । जोकि काकतालीयन्याय से कुच्छ अच्छा भी हे । 
परं वह भी हेय है, क्योंकि भाषानिबन्धों के कत्ता पूणे संस्कृत 
के विद्वान्‌. नहीं होते, अतएव भाषा नित्रन्धों के ही इस में 
अधिक प्रमाण दिये गये हैं। daa के बहुत कम दिये हैं, 
“इस श्रोतसुनिध्वान्त” के बनाने वाला भारत वषे का नाशक गङ्गादास 
उदासी साघु है यदि ऐसे विवेक विकलां का ges wea न किया 
जायेगा तो कुल देश की हानि होगी । सप्रमाशिका युक्ति उपादेय होगी 
प्रमाणविकला नहीं, आप के निवन्ध आपको समस्त प्रमाण मानने 
होंगे । वक्तयमाण प्रकरण में धम्मे शब्द गुणों परक SI जसे कि 
“उदासी शाब्द धम्मं परक हे” तो इसका अर्थे होगा कि “उदासी शब्द 
गुण वा उपसर्जन या अप्रधान यद्वा अङ्ग परक है, सा स्वतन्त्र उपादेय 
नहीं है । केवल गुणो के पादानुजीवी है । वास्तव ता उदासी शब्द का 
अर्थ अधस्मे हे वह वारंवार दर्शाया है । | 


श्रीचन्द तो यवन पक्का था क्योंकि मात्रेमें लिखा हे किकुजादर सलाम, 
(सो AMAA यवनायते) अवनमोत्रह्मणे, चला है उदासीन शब्द कोकरामलक 
कल्प सवे शास्त्र निष्णाता ने धम्मे परक माना है, . अतः उदासीनशब्द्‌ 
विशेषण हे सो विशेषण सथा उपसजेन नियतचर है, अतएव प्रन्थकर्ता 
ने भूमिका के प्र २२ में उदासीन शब्द को धर्म मान लिया हे अतः 
उदासीन Wes का प्रयोग तो धर्मे परक हे उदासी पन्थ का बोधक नहीं 
यदि पन्थं का बोधक होता तो संन्यासी शब्दवत्‌ काहीं इस का प्रयोग 
भी होता अत विशेषण वाचक पद का विशेष्य परक करना शब्द का 
दोष नहीं है किन्तु अर्थकर्ता की बुद्धि का परचायक है पद्मराग की 
कीमत गोपन्याय सें | अस्तु अब. उदासी शास्त्रशून्य नर पन्थ सें चिडते हैं 
और पन्थाई कहने वाले-को गालि प्रदान करते हैं । देखो मात्रा (मन्त्र) 
श्रीचन्द का (गुरु अवनाशी खेल रचाया, आगम निगम का पन्थ 
बताया) क्या इस ते स्वयं अपने को अनाश्रमी पन्थाई लिखने वाले 
श्रीचन्द को गालियों की बृष्टि सें अन्तिम स्नान करवायोगे ? धन्य हे 
(उलटा चोर सवे को डाटे) तुम्हारे गुरु तो पन्थाई बनना चाहें, परं 
अन्धे शिष्य अब श्रीचन्द से भी तुण्ड ठिपाते हैं । क्या तुम पन्थाई के 
चेले पन्थाई नहीं तो गिरगिट हों ! Mo प्र २३ में (3) श्रीचन्द को 
गुरु नानक का पुत्र होने में भी संदेह लिख मारा,.क्या पुत्र का पिता का 
न बताना कुच्छ गौरव है, परं स्मरण रहे ऐसी दशा में ga के लिये 
किन शब्दों का प्रयोग होता है । (४) श्रो० yo २४ में गङ्गादास ने 
श्री चन्द्‌ का गुरु अवनाशो लिखा है । सो गलत है, क्योंकि श्रीचन्द्‌ का 


(3 ) 
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गुरु तो भगवान्‌ गिरि था, क्योंकि श्रीचन्द के .मात्रा (मन्त्र) में (गुरु 
अवनाशी सूक्ष मवेद निर्वाण विद्या अपारंभेद) इस में (आत्मनाम) 
गुरोर्नाम नामति कृपणस्य च श्रेयस्काम न गृह्णी यात्‌ ज्येष्ठापत्य कलत्रयो:) 
के अनुसार श्रीचन्द ने अपने शुरु का निरुपाधिक नाम नहीं वताया किन्तु 
अवनाशी नाम सें स्मरण करा हे क्योकि भक्त भगवान गिरि जी 
अवनाशी विशेषण का निरुपाधिक नाम हे वाजुहसन मात्रा ge ३२ में 
(गुरु अवनाशी भक्तहितार. अपनोनायु.भक्तकहधा&) याते भक्त भगवांन- 
गिरि का ही दूसरा नाम अवनाशी गिरि थां (रामरल्न निजग्रह त्यजनामु, 
लेत गिरि भगवान्‌ Gay) angra विवेक चपट के go ४२ में और 
इस के शुरु का नाम त्र्यम्बक गिरि था, यह गुरुदास ने लिखा हे 
ञ्यम्बक गिरि का शिष्य अवनाशी यांका अन्त नाम गिरिगाशी) और 
जिस ने विशेष देखना हो वह उदासीन मञ्जरीव्वान्त दिवाकर के go 
४६ से ६५ पय्येन्त देखलें | यांते भक्त. भगवान्‌ को श्रीचन्द का शिष्य 
लिखने में हरनामदास किसी व्यक्ति कौ कुचेष्टा निमूलक है । aia 
' उदासीन मंत दर्पण) पुस्तक संवेथा बांललोला हे । इस. हरनामदास ने 
. तो. केवल (हर). चोरी (नाम): बदनाम अर्थात्‌ चोरी नामदास स्वनाम का 
परिचयं दिया है । क्योंकि शुरु को चेला लिखना किसी विद्वान्‌ का 
काम तो नहीं है, परं इस दासान्त का काम अवश्य हे | | 


उदासियों के भेद । 
aat पन्थी, शाक्तिक, वामी, स्त्री पन्थी, शाही पन्थो, फाकीर पन्थी, रत्वा 
पन्थी, तांत्रिक, सुथरे शाही, गुरुजमार पन्थी, विलाव पन्थी, यबनशाही, 
रजक शाही, TAT पन्थी, मुद्रा पन्थी, सेली पन्थी, टोपी पन्थी, इत्यादिक 
इनके बहुत भेद हैं कहां पय्यन्त लिखें, क्योंकि त्यक्त दश गुरु तथा 
जातपात तोड़ पन्थी, अलीक पन्थी,' वीर पन्थी, सत्यकरतारिये पन्थी; 
नाम पन्थी, नानक पन्थी, नानक शाही, चन्द्र पन्थो, चन्द्रोय पन्थी, 
'भीरु पन्थी, मांनोपाज्ञी पन्थी, 32 पन्थी, पत्ती शिष्य, मियां पन्थी, 
मसन्द पन्थी, खवास पन्थी, नोकर पन्थी, चपरासी पन्थी, गुलाम शाही 
इतने भेद तो उदासियों के प्रधान हैं अन्य भेद गुणभूत होने से वा 
ग्रन्थवृद्धि के भय से नही लिखे | परं अन्यत्र. तो विश्वेश्वरीय. भाषादिक 
पुस्तकों में हमने विस्तार सें दर्शाये हें । इस संसार में यदि मत भेद 
वा उदण्डता या Taal तथा कलह का अथवा faar का .या लड़ाई 
“झगडा का बीज है, तो :केवल--फूलशाह १, वालुहसनखॉ २ वा 
गोईन्दीन खाँ ३ या अलीमस्तशाह ४ ये चारों यवन' ही थे क्योकि इनक 
चेले उदासिप्रो ने वैदिक मत सिद्धान्त का निरादर करके ' अपने गुरु 
Gag) 
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यवनो का मत चलाया हे । बस इन्हो ने भारत को TUM वा नपुंसक 
चना दिया हे । 

१ (वन्नों पन्थी) gat देबी किसी रजकदास नामी तत्त की पुत्रौ थी, 
जो तत्त संत सेवी भी था जिसने (तत्तविवेक) नामक पुस्तक भी लिखा 
था, वह भगवान्‌ गिरि जीका प्रथम शिष्य हुआ था, परं वन्नोने अवनाशी 
गिरिके शुरु त्र्यम्बका गिरिसे dia लीथी, अत: श्रीचन्दकी गुरुभगनी भयी। 
क्योंकि प्रथम शुरु परीत्षाथे श्री चन्द को गुरु भगवान्‌ गिरि ने अपनी शिष्या 
Tat के पास भेजा था तब get से दीक्षित होकर पश्चात्‌ अपने गुरु 
भगवान्‌ गिरि महाराज से दीक्षा ली थी। इस'लिये उदासियों की 
जन्मदात्री वन्नो देवो थी, जिस से get पन्थ १, स्त्रीपन्थ २, वामी ३, 
यवन ४, शाक्तिक ५, तांत्रिक ६, सः्यकरतारिये ७ पन्थ चलेथे। यह 
समाचार धूनिदास उदासी ने (विवेक प्रणाला) के Fo २२ से ३१ तक 
लिखा है और (विवेक शुरु) के Go २३ में get को शक्ति का अवतार 
लिखा है। इस तक्ता Reg देश में मांस का ओर गुजरात में 
वाम मत का प्रचार किया था तथा कश्मोर में यवनां को उदासो बनाया 
था। याते मुद्रा पन्थ १, सेली पन्थ २, टोपी. पन्थ ३ अपने शिष्य 
फुलशाह और रुकमशाह द्वारा चलाये थे । यह समस्त विषय 
TASHA के अध्ययन से ज्ञात हे.। (गुरुजमार पन्थ) (मुख लम्म 

निवाज्‌) के go २३ में श्रीचन्द का आर्शात्त होने पर उसके शिष्य गिलाफ 
शाह ने सीसा देकर ad में मारा था। यह ऐसा हजरत था कि 
. इसने अपना नया पन्थ शुरुजुमार चलाया था, इस समय भो पाञ्जालोय 
उदासी शुरुजुमार बहुत प्रसिद्ध हें और अपने मुख में भो भित्ता के 
समय (भिक्षा यदि कोई न दे तो) लोहे की शलाका मारते हैं औ गुरु 
मरा शुरु मारा सुख से बोलते हें। “ना हो बावा श्रोचन्द की जय ” 
के नारे लगाते हैं, यह उदासी चोरो भो कर लेते हैं। 
(जातपात तोड़ पन्थ) वालुहसन ने (शुरु सचाई) के Go ५१.में 
लिखा है कि (श्रोचन्द मद्यपा जात न कोय, नारो मांस दोऊ कर 
सोये) अतः वालुहसन भी तांत्रिक था, उस ने जात तोड़ पन्थ चलाया 
था। इसका शिष्य वसनशाह था उसने वाम पन्थका प्रचार किया 
था, परं यह लांछनदत्त पर वा स्वामी विद्यारण्य पर किसी 
परमात्मानन्द्‌ नामी वामो उदासी ने अङ्कित किया हे । जोकि श्रीचन्द 
स्वयं मद्यपा तथा अजातिया नारी भक्त था। तो कहो स्त्री पन्थाईयो 
उदासीयो ! अब क्या वन्नां की माला न रटोगे, asi का नाम तो 
मानो, उदासियों को त्रतीकहप शोणित पारणा हे । क्यों न रटन करें 
(x55) 
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अन्यथा पन्थब्टद्धि नहीं होगी । अतएव नारी वा मांस या शराब खोरी 
दोष से हो गुरु नानकदास ने निलायक वा अयोग्य समझ कर इन 
दोनों Gat को गद्दी भी नहीं दी थो। क्या .उदासियों ने यह सव ge 
नहीं जाना होगा । यद्वा ज्ञात पूर्वक हो भस्म छानते हैं, ag पूछो तो 
यह्‌ मर्म उदासियों को स्स वेद्य अवश्य होगा, परं कथन करना निव्येसन 
नरां का काम है । 

(gat उदासी) gat पन्थ का प्रवर्तक वाता फूलशाह था, 
उसका शिष्य मस्तशाह था, जिसने eat पन्थी उदासी बनाये थे जो 
श्री चन्द सोहले के प्र ११ में लिखा है और सिद्धों की गोष्ठी में लिखा 
हे क्रि नानक देव को शुरु गोरक्षक नाथ ने वर दिया था कि में तेरे घर 
स्वयं जन्म लेकर आपको इच्छा पूर्णं करूगा। अतएव श्रीचन्द का 
गोरक्षक नाथ का अवतार कहा है, इस से यह भी ज्ञात होता हे कि 
कुच्छ दिवस पर्यन्त उदासी नाथां के भी चेले बनें रहे थे सो अव 
fast हें। खूब सचाई नहीं छिपती। यह भो लिखा हे कि श्रीचन्द 
जन्म के समय दक्षिण कान में ९ मुद्रा, शिर पर टोपी, गले में सेलो थो । 


इस में सेली पन्थ वा मुद्रा पन्थ वा टोपी पन्थ भी कूद पड़े थे। इस. 


लिये वत्तेमान में सेली वाले उदासी निर्वाण हैं और मुद्रा वा टोपी 
वाले कुच्छ पढे लिखे उदासी केशवानन्द Ha हें ॥ इस से ज्ञातहोता हे, 
कि ८ वर्षे तक तो नाथों का मत खूब चलाया, फिर निवारण फिरका 
Gal कर मुद्रा टोपी का ही सेवन १५ वर्ष तक कराथा॥ सो नाथों की 
शिष्य कोटि के उदासी अव भी सेली सिर टोपी रखते ell इस 
श्रीचन्द की उत्पत्ति से तो पञ्च मकार भी सिद्ध होते हैं । कयोंकि मुद्रा 
शब्द इस के जन्म में आया है, तो मुद्रा पन्थ क्यों न चलेगा, ओर मकार 
पञ्च तो ( get मांसञ्च मीनञ्च सुट्रा मेथुन मेवच-मकारं पञ्चकं प्राहुयोगिनां 
मुक्तिदायकम्‌ ) इस के अनुसार नारी मपा मांस मुद्रा जिनके साथ पेदा 
हुये हों वे तो फिर सेली वाले उदासी वामी क्यों नहीं ? अतः (अन्तः 
शाक्ता बहिः gat: सभामध्ये च वेष्णवाः- नानारूपधरा: कोला 
विचरन्तिमहीतले ) इस मैं खूब :उदासियों का स्वरूप कथन किया है ॥ 
( नोट ) ज्ञात होता है कि भ्रीचन्द को ऐसा देख कर ही लोगों को 
उतर देने वास्ते किसी व्यक्ति से बावा नानक दास ने गोरक्तनाथ का 
अवतार वता दिया हो, ओर अपना पिच्छा छुड़ा लिया हो ॥ परं हम 
ने तो इनके भाषा निबन्धो को ही इन के लिये प्रमाण जान कर सन्तोष 
दिलाना है॥ अव अपना दोप उदासी ओरों पर अङ्कित करते है, कयोंकि 


aa ka 


( अन्धे को अन्घेरे में वडी दूर की सूमी-यारां को लगी भूक तो तन्दूर 
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की सूझी ) इस आभाणक को सार्थक बनाते हैं ॥ परं गोस्वामी तुलसी दास 
ने कया अच्छा कहा है कि ( फूलहि फलहिन वेत, यदपि सुधावरस हि ' 
जलद-मूखे हृदय न चेत जो गुरू मिलहदि-विरञ्ि सम) ओर चन्द्र भाष्य में 
तो साफ अपने को वामी वनना मांगा है, चन्द्रभाष्य का नाम अधे 
चन्द्रभाष्य भी है U (ai नो5स्त्वय्येमन्वामं- वरूणं शस्यम्‌ वामं 
algae ) क्र. ६-अ. ३-वर्गे. मं v= sidd. चन्द्रिका 
भाष्यं-हे अय्येमन्‌ तथा हे वरूण अस्माकं वामं-शांस्यम्‌=प्रशांसनीयं 
वाम मार्ग' ददताम्‌ येन वयमिह युवाभ्यां वामं=पन्थानं याचामहे शमिति 
देखो इस मंत्र में स्वयं भीचन्द ( चन्द्र ने वाभमार्गी होना द्वितीय जन्म 
में भी देवता द्वय सें मांगा हे ॥ क्या अव भी तुम अपने भाष्य से वामी 
नहीं वनोंगो ॥ 


( अस्य वामस्य पलितस्य ) ऋ. २-३-१४-७=इस मंत्र में तो 
चन्द्र ने स्वयं शराब का नाम वाम सिद्ध किया है, यथा-अस्य पलितस्य 
नाम वामस्य वामोऽस्ति-अर्थेविशात्‌ विभक्ति परिणामो ज्ञेयः इस से ` 
तो साफ ही चन्द्र ने चन्द्रभाष्य में उदासियों को वामी होना लिख दिया 
हे, पुनः आप क्यों डरते हों जब चन्द्रभाष्य Yo १०४ पं. २१. में वामी वनते 
Seat उदासी चेले कब बच सक्तेहें। .. ४ jin 


( वाम मदा सवित वाम Bat दिवे दिवे वाम. मस्मभ्यं सावी :--.. 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरे रयाधिया वाम भाज: स्याम) ऋ.-५-१४-१५. 
अथ चन्द्र भाष्यम्‌ हे सवितः- अद्यापि -नो वामं ( सुरां ) ददातु AR 
नेऽपि वामं ( सुराम्‌) दातव्या तथा प्रति दिने सेव दातव्या नो हि प्रति, 
दिने guk निष्पाद्य दानीया नः सदनमपि तत्र स्यात्‌ यत्र वामिदेवता 
निवसन्ति तया बुध्या बयं . वाममागेस्य भाजिनः स्याम इति॥ इस मंत्र 
के भाष्य में तो वन्नों के चलाये मत को वेदों में भी सिद्ध करने की. 
SI खूब की है ॥ ओर चन्द्रभाष्यकार ने ऋ. aah ( अहेरुद्रा ) 
इस सूक्त, २१५ को बन्नों देवी देवताक लिखा है, जैसे कि o २१५ में 
मं ९-८५--पं. १२ में अत्र वन्नों नामाभिधेयादेवी व्यनुसन्धेया) क्या अभी 
उदासी वन्नोपन्थी वा स्त्री सेवी नहीं. बनना चाहते क्योंकि शुरुतो 
उदासीयों का वन्नों पन्थी है ओर (मधु माद्यते:, मधुसोम) निरुक्त ४ अ. 
४ खं: इस का अर्थ प्र. २१५ भाष्यचन्द्र में लिखा हे कि मधु मंद धातु से 
बनता हे जिस का अर्थे खुशी होना है सो (सुरां पीत्वा जनामोद्यन्ति) 
ऐसा अथे चम्द्र भाष्य में किया है तथा ऋ. १८५ ए के चन्द्र ' भाष्य में 
अथवे वेद का ( तस्मेसुरां घृतंमध्वन्नमन्नं क्षदामहे ) यह मंत्र देकर 

(oy ee यी ता 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


| णा ng eee 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
er Se es ee | eS यावा 


( तस्मेईश्वराय गुरुवे वा सुरांनिवेद्य स्वयं पिवेत्‌) क्या उदासी अब सुरा 
पीनानहीं चाहते ? क्याश्याम गङ्गतन्त्र को भी सार्थक करना चाहते हों 
जेसा ( मातृ योनिं परित्यज ताडयेत्‌ सवे योनिषु )तथा ( मातरमपि न 
त्यजेत्‌ ) इन से आति विकलता नारी सेवनता तो स्पष्ट ही है जेसे 
( श्रीचन्द मद्यमा जातन कोये ) वैसा ही निरुक्त लेख हे चन्द्रभाष्य में 
वन्नो का नाम तारिणी भी धरा है HA ( द्योमेर्पिता ) ऋ. २. ३. २०--३ 
मं: में ( अत्रभातृशन्देन वन्नो देवी ( तारिणी ग्राह्या) प्र. २५१ भाष्य 
चन्द्र में यांते वामता उदासी वामियों की अति स्फुट है ओर चन्द्रभाष्य 
go १४१ में (तारिणी यत्र पीठेतु शिलारुपेणतिष्ठति, तत्र यत्नेन 
गन्तव्यं फलसंख्या नविद्यते ॥ यह नीलकण्ठ तंत्र का वचन लिखा है 
जिस को तंत्र तत्व प्रकाश के go ५० छोक ८ का तारानन्द ने लिखा ह 
अतः उदासी अवतारिणी पन्थी भी बन गये तथा चन्द्रभाष्य में 
( त्रिकोणंतारिणी चक्रं वेद शास्त्र विधानतः-योजयेत्तु व्युदासीनः 
“ शुध्ययाचार योगतः ) इस नीलकण्ठ के वचन से geit वा तारिणी चक्र 
लिखा हे | उदासियों ने समझा कि चन्द्र भाष्यका किसी ने अध्ययन 
ही नहीं किया होगा, परं वामियो ! स्मरण रहे कि इस चन्द्रभाष्य का 
पुरा २ रहस्य हमको ज्ञात हे, क्योंकि हमारे पास लिखित पुस्तक बहुत 
पुराणे समय के पड़े हैं । यदि आपको अभिलाषा हो तो, नानक भाष्य वा 
बालुहसन भाष्य या फुलशाह भाष्य AGI नारद वा सनत्कुमार भाष्यादि 
बहुत भाष्य जमा हें । सो देख सक्तेहों, परं वन्नों का नाम अम्बिका भी 
चन्द्रभाष्य में लिखा है, कि, ( तथापि स्वाम्विके तारे तब दर्शनतः शिवे ! 
पाहिमां तारसंभूते दासोऽहं ते दयानिधे) तथा ( सवोङ्गसुन्द्रो वीरः 
चात्र तेजोऽन्वितो वरः ) इस भुमिचन्द्र से वीर पन्थ तथा दास पन्थ भी 
चला था सो अव भी उदासियों में वतमान हें ॥ ( भूमितो भूमि चन्द्रो- 
ऽभूत्‌ देत्यदप विवद्धेनः) इस नीलकण्ठ तन्त्र के प्रमाण सें संभव हे 
कि, भुमिचन्द्र का अथ उदासियों को श्रीवन्द्र विवक्षित हो ॥ क्योंकि 
इन वामियों को संज्ञा वाचक शब्दों के अर्थ खूब बदलने आते हैं । 
तथा (पूजयित्वा तु तत्षाजां get देवीं च सबंदा ततो गच्छेदुदासी नो 
मुक्ति भुक्ति प्रदायकाम्‌ ) इस नील तन्त्र में तो बन्ना देवी waar waa 
उदासियों के लिये मुक्ति वा भुक्ति प्रदातृत्वेन प्रसिद्ध हे ? ये समस्त 
प्रमाण बचन चन्द्र भाष्य के go २४ पं० ५ सें प्र २७ तक लिखे हैं । 
(गधेज पन्थी उदासी ) एक समय गुरु नानक देव ग्राम सें ग्रामान्तर 
को जा रहे थे तो मागे में एक गधा गेरुवा वसन वाला देखा तो 


नानक ने प्रणाम किया था तब से उदासी गधेज पन्थी बने थे सो 
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इंससमय भी पञ्जाब प्रान्त -में गधेवंग्रिय उदासी :बीरमदास. gin 
दासादि गधेज.पन्थी बहुत हैँ और TW पर काला ;मख कर के बिचरते 
SU ( नहि कस्तूरिकोगन्धः शपंथेनाभिभाव्यते ) . इस ..नयन विकल 
व्यक्ति ने तो ऐसी पण्डिताई gate है, जेसी कि एक चोवा मथुरा में 
विद्या-पढ़ने को गया..वद्दा एक :घूते पण्डय़े के पास. da. ag . तक निवास 
करा परं खूब चन्दन घिसता शहा अक्षर .तो.एक नहीं. पढा, केवल 
, पण्डये ने. छे (६) वाक्य रटा.दिये कि मानों अन्धे कल्प वेद दर्शेनाचाय्ये 
बनगया, (१ उच्च: स्थानेषु पण्डितः). (महाजनोयेनगतः स पन्थाः) “अन्नं 
` ब्रह्म-अन्नं न निन्देत्‌ दृष्टा च भक्षयेत?. “शाकेषु कुलथीश्रेष्ठ? “उद्योग 
पुरुषस्य लक्षणम्‌ ” स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ aaa पूज्यते, प्रथम 
पढ़ कर अपने ससुराल . में आया तो, खूब अगवानी की गई ll. तब 
कुर्सी मेज़ लग गये, परं पण्डित जी ai बुद्धिमान्‌ थे, क्योंकि. वेद 
दशेनाचाय्ये तो नवीन ही बने थे, उसे द्राक्‌ स्मरण हुआ कि, (sea 
स्थानेषु पण्डितः, तव वह उच्चा स्थान देख कर गोमय रूढी Was 
गया, क्योंकि गोवर कुरसी.से उच्चा था ॥ पुनः खाना पूच्छाकि क्या बनें 
तो उत्तर मिला कि, शाकेपुः कुलथी ' श्रेष्ठः, “अब तो बन ' गंये रोगी राज 
TU के। पुनः शो चं को. गया तो मागे 'में शाब” लेकरं जनः समहं 
जातां था तब पण्डित को स्मरण हुआ कि: (महाजनो' येन गतः सः पन्थाः) 
इसको TEAL AIST गये, जनोंने पिंडे घरे तो :पण्डितजी बोल 
उठे कि “अन्नं ब्रह्म-अन्नं न freee Sa gedet"! समस्त पिण्ड खा 
लिये पेट भर: घर आयो 'तो:पण्डिंताई कलक पड़ी, परं! पण्डित का 
साला राज द्वारका नोकर थां उस: के: AT राज ACA को गये तो, अभीं 
राजा घर से न आया था तब पण्डित का साला राजा के बुलानेःको 
गया, तो पण्डितः को समरण Sat कि “उद्योगे: पुरुषस्य' लक्ष णंमे?' 
पाषाण लेकर समस्त सीसे मकान के तोड़ दिये; राजा - ने पण्डित जी 
को gue दिया कि काला सुखकर के गधे' पर वैठायो ओर सब ग्रामं 
में फेरो, तव पण्डित जी गधे: पर बैठ कर बोले कि (स्वदेशे पुज्यते 
राजा विद्वान्‌ सवत्र Gad) अतएव "किसी कवि ने लिखा हे कि 
(अज्ञाहोनस्य पठन्तं यथान्धस्यच दपं णंअतोः बुद्धिमतां शास्त्रमबुद्धेश्च 
तिरस्क्रतिः ) प्रज्ञाहीनस्य' नाम-अन्धस्य ' विकलनयनस्यवा, बस ऐसा 
ही संमाचार इस अन्ध गङ्गादास का हे ॥ एक बार श्रीचन्द्र ने भो 
पिता का अनुकरण कियो थां कि, कोई रज्जु नामक धोबी. वस्त्र Steg 
को घाता था तब श्रीचन्द ने उस Gy को प्रणाम किया तब से रजक 
पन्थ चला था ॥ यह वन्नों पटल ' के प्ृू० ११ पं० ५ में हे ll एक बार 
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श्रीचन्द्‌ किसी बनिये की दूकान से सेर भर चीनी चुरा कर लुटिया में 
घर घर में आया तो शुरु नानकदास ने कहा कि तू क्या लेकर आया है 
तब श्रीचन्द्‌ ने कहा कि कुच्छ नहीं तब नानक जी बोले तं मिथ्या 
बोलता है, इस से तेरा नाम अलीक हुआ, तब से उदासियों में 
अलीक पन्थ चल पड़ा था, सो श्रीचन्द के शिष्य गिलाफराह का 
शिष्य मोजमशाह था उसने अलीक पन्थ का बड़ा ही आदर किया था 
पुनः उसके शिष्य अलीके शिष्य नेरूशाह ने अलीक पन्थ को बहुत 
कम कर दिया था, अव वतमान में उदासी पुन: उसी अलीक पन्थ का 
आदर करते हें । क्‍योंकि AMS उदासी तो अलीक पन्थ से भय 
करते हैं पर अब इनके पण्डित गण उसी पन्थ को चलाते हैं, जसा 
मिथ्या अपना गुरु प्रणाला लिखना, ओर राम कृष्ण जी को उदासी 
बनाना चोथे पोड़े से चतुर्थाश्रमी बनना ये मोजञमशाह का अनुकरण 
करते हैं Il 


श्रीचन्द को geit ने कशमीर की तफे भेजना चाहा परं श्रीचन्द 
गया न था; क्योंकि इनके पिता: इन ,के झुसलिम विचार वा प्रचार से 
नाराज, थे फिरभी,८५ यबनों ,को aat देवी की प्रसन्नता वास्ते उदासी 
वचाया-था, ठीक सचाई छिपती नहीं क्योंकि. गङ्गेश्वरा नन्द ने भी अपने 
पुस्तक के'ए० ८० में मुहम्मद के चार खलीफे लिखे हैं । वेसे ही yo 
२४ में उदासियो के चार धूने लिखे हैँ उन चारों get के चार प्रवतक 
भी लिखे हें । Sa अलीमस्त १ बालुहसन २ गोईन्दीन ३ फूलशाह 
४. परं ये चारों मुसलमान. थे .क्योंकि मुहम्मद जूफा, के Yo २५ में इन 
चारों को मुहम्मद फे शिष्य अवूवकर के शिष्य लिखे हैं क्‍योंकि इन 
चारों के नास तो साफ -सुहम्मदीय. हैं ala मुद्रा पन्थी वा सेली पन्थी i 
श्रीचन्दने इन चारों मुसलिमो द्वारा खूब उदास फेलायाथा क्या श्रीचन्द 
को अपने पिता का.भय न था जो मुसर्लों को उदासी बनाताथा? 
हां पिता नानकदास से नहीं डरता था, क्योंकि नानकदास के घर 
३२ वर्षकी आयु में १५५७ ब्रि को श्रीचन्द्र उत्पन्न हुआ था | 
नानकदास का जन्म १५२६ में हुआ था परं जन्म से लेकर नानक की | 
मृत्यु ward श्रीचन्द वा लक्षमी दास दोनों उन की आज्ञा में नहीं | 
रहे तब नानक ने अपने. शिष्य लहणे को अपनी गद्दी प्रदान की थी उस 
का नाम अङ्गद धरा था, परं श्रीचन्द की माता.सुलक्षणा मले की पुत्री 
थी उस को पता. चला कि मेरे पुत्रों को गद्दी नहीं दी तब उस, ने बहुत 
कहा पर नानक ने कहा. कि, ये दोनों नालायक हैं, अकलसन्द नहीं आर 
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मेरी आज्ञा अङ्ग भी करते आये हैं, तब माता ने कहा कि अब आप .की 

आज्ञा मानेंगे तब नानक ने कहा कि श्री चन्द ! इस मषिका को 
बिल्लो srt भक्षण कर छोड़ गयी है, तुम इस को उठा कर दूर फैंक दो 
तब उत्तर मिला कि पिता जी तुम तो मदारो हैं . हम मूषिका क्‍यों कर 
उठावें ओर नोकर बहुत हैं उन्हा को कहा दो हभ मुर्दे नहीं उठाते हैं ॥ 

फिर लक्षमीदास को कहा तब उस ने भी वही उत्तर दिया, | १॥ फिर 
एक दिन रात्रि को नानक ने कहा कि श्रीचन्द ! यह वस्त्र हमारा धो 
ला तब श्रीचन्द ने कहा कि पिता जी आप के ऊपर तो भूत सवार है | 

हम कोमल कर रात्रि का शरद ऋतु के शीतल जल में कसे वस्त्र घोवें 

प्रातःकाल होगा तो भृत्य प्रक्तालन कर देगा । लक्षमीदास ने भी वही 

उत्तर दिया | २॥ एक बार फिर नानक नें कोचड़ में एक ada छोड़ 
दिया तब उसे निकालने को श्रीचन्द्‌ सें कहा तब उत्तर मिला हमारे 
बहु मूल्य वस्त्र कीचड़ में खराब होंगे किसी अन्य से कहो लक्षुमीदास 
ने भी वही कहा तब नानक की पत्नो भी दुःखी हुई ओर एक बार 
सुलतानपुर में agi श्री चन्द पैदा हुआ था वहां पर वीन दिन तक 
वर्षा होती रही तब सके संगतां भूख से दु:खी ER तब नानक जी ने 
श्री चन्द्र वा लक्षमीदास से कहा कि जाओ किकर का बृत्त दिला कर 
इन सवे को अन्न खिलादो तब नालायक दोनों पुत्र बोले कि पिता जी 
अब पागल ST गए हैं क्योंकि कभी किकरों को भी अन्न लगता है जो 
हम वृत्त हिला कर सवे को तृप्त कर दें॥ परं ये चारों. ara 
निस्सन्देह लहणे ने कर दिये थे तब लहणे को गद्दी मिली थी. वास्तव 
में नानक जी मरासी ( मरदाने ) को हर समय पास रखते थे, परं 
श्रौचन्द के कहने पर नानक दास नहीं माना था तब श्रीचन्द्‌ ने. अपने 
साथ मुसहढ्मान उनकी स्त्रियों को रक्खा-इस से दोनों पिता पुत्र का 
दिल दुखित था, श्रीचन्द का मुसल्मानो को उदासी बनाने मैं भी यही 
एक मात्र हेतु था, शराब और मांस खाना आरम्भ कर दिया था, 
केवल नानक को दुःखित करने के लिये श्रीचन्द सुरापान मैं इतना 
अधिक प्रवृत्त हुआ कि, लक्षमीदास को भी इस का सङ्ग छोड़ना पड़ा 
था, यह समस्त समाचार नानक प्रकाश के पूर्वाधे २६ अ० में तथा 
उत्तरार्धे के ५२ वा ४८ अ० में लिखा हे. ॥ ओर सुलतानपुर में 
az नापित के कहने से नानक d श्रीचन्द को सुलतानपुर सें बन्द कर 
दिया. था, कि यह मत आना यह समस्त वृत्तान्त श्रीचन्द सोहले के go 
१९ de ६ में लिखा है ॥ .यह भी लिखा हे कि, सुलतानपुर में बेई के 
तट पर श्रीचन्द कुच्छ ग्राम्य कम्मे में प्रवृत्त. हुआ था, परञ्च वह कत्या 
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प्रमदा स्वबन्धुओं मैं विवाहिता थी; AE समाचार नानकदास को असह्य 
हो गया, तीन दिवस 'पर्थ्यन्त उपवास पूवक वृक्ष सँ उज्ञटा लटकाया 
था । ऐसी बहुत वार तपस्या कर चुका था, जाना जाता हे कि, गङ्गादास 
ने श्रो० Fo २३ मैं नानक द्वारा की गयी निन्दा को सहन न कर श्री चन्द 
को नानक के पुत्र होने मैं भी संदेह लिख दिया हे, क्‍यों न करे अपने 
गुरु का जीवन चरित्र भी तो मान्य होता है ॥ सो नानक का पुत्र हने 
पर समस्त दोष आते हें ॥ इसी लिये संदेह अवश्य Bast ही प्रतीत 
होता है, इस अन्धे ने go ७ सें २२ पय्येन्त श्रो० में यति, सुनि, 
संन्यासी शब्दों का अर्थ उदासी पन्थ किया है, सो सवेथा अशुद्ध वा 
शास्रानभिज्ञता का बोधक हे ॥ क्योंकि उदासी शब्द waa विशेषण 
परक हे, faster परक नहीं, यदि उदासी शब्द यति मुनि शब्दों का 
विशेष्य होता तो इस अन्धंव्यक्ति की कुचेष्ठा संवादी होती, परं किसी 
भीः निवन्ध में उदासी शब्द यति मुनि संन्यासी west का विशेष्य रुप 
सें'नहीं आया, परं गङ्गादास यदि दिखादें at यति वग उस को उपधि 
प्रदान करेंगे ॥ पुनः glo ge ३४ मैं राजा जनक को भी उदासी पन्थाई 
लिखा हे,'परं इस मिथ्या पन्थी ने कोई प्रमाण नहीं दियाःइम wet 
श्रीचन्द वा नारद नाई था, इसमें प्रमाण क्या ?' अत: प्रमाण ` सवित 
लिखना श्रेयस्कर होता है, निष्प्रमाण, नहीं ॥ क्यों न लिखें अलीक 
पन्थ तो इस अन्धे के. आधार पर 'ही है ॥ पुनः श्रौ० geg में 
बौधायन सूत्र का भी खूब अनथे किया है ॥ क्योंकि आप: तो अलीक 
पन्थी हैं हो परं औरों को भी बंनाता हे ॥ श्रौ० ge ४७ में सुरेश्वरा चाय्ये 
को प्रमाण दिया है.॥ जिस से साफ संन्यास का विधान है ॥ उदास 
पन्थं को तो नाम भी नहीं हे; उदास तो केवल तीन सौ वर्षे का छोकरा 
है, इस में प्रमाण कहां सें आते, परं चोरी पेशा के लोभी अलीक 
पन्थी अवश्य उदासं की पुष्टि मनमानी करेंगे || - . 

पुनः श्र 1० प्र० ७७ में लिखा हे कि, “उदासी, संन्यासी, यति; 
परित्राजक, ब्रह्मसंस्थ, आदि शब्द चतुर्थाश्रमी के वाचक हें ॥ आश्रम 
के नहीं ll समीना भला इस..अन्ध व्यक्ति से पूच्छना चाहिये कि, 
आश्रमः वाचक शब्द कौन हैं। भला जेसे संन्यास शब्द आश्रम का 
वाचक हे , वैसे क्या उदास शब्द भी किसी निबन्ध में आश्रम st 
वाचक आया हे'॥ यदिआप के कथनानुसार उदासी शब्द आश्रमी का 
ही वाचक है | तो उदास शब्द आश्रम का वाचक :अनिवाय्ये. है, पर 
उदास वा उदासी आश्रम. वा आअमी के वाचक ही नहीं. केबल शब्द है, 
वत्तयमाण अर्थ में es है, आश्रम वाचकत्व मैं कोई भी प्रमाण नहीं है । 

१२ ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


_ ००००८ E चरितामत ध्वान्त दिवाकर | ओतमुनि चरितामत ध्वान्त दिवाकर | | 
CC-0=Swami Atmanand Giri (Prabhuji) VedNidhi Varanasi. Digitzed by eGangotr _ 
ह भोले भाले सनातनियो को धोखा देना अवश्य gënt का काम दै। 
परं स्मरण रहे कि इस अन्ध व्यक्ति ने (न्रीडा नयन धर्मिका) इस का 
अनुकरण खूब किया हे । परं क्या करें वेद शास्त्रा को भी दर्पण बताया 
ह, सा यथान्धस्थ च दगणम” दपण देखना ता सनयन व्यक्ति का 
` काम है, अन्धो का नहीं, पुनः श्रौ० ge ७४ मैं लिखा हे कि, “सांख्य 
` कारिका के उदासीन शब्द सें उदासी पन्थ सप्रमाण है । समीक्षा--यह 
' इस अन्धे का भ्रम है, क्योंकि इस (गुणक त्वेऽपि तथा कर्तेब भवत्यु- 
दासीन:) २० कारिका में वा उदासीनशब्द जीव (चेतन) परक हैं? 
Aree त्वादू waaay इति वाचस्पतिना, अचैतन्यगुण 
चेतन उदासीन पुरुष की सन्निधि सें करते हैं, पुरुष उदासीन अकर्ता हे, 
तो भी कट कल्प प्रतीत होता ease त्वेऽपि बुद्धयादिरुपेण गुणानां 
aks तत्प्रतिबिम्बितत्वादू-डदासीनो5पि पुरुषः कर्तेव भवति- 
इति बालरामः,, यद्यपि बुद्धि द्वारा गुणों निष्ठ कठं भाव हैं,तथापि भ्रान्ति 
सें पुरुष निष्ठ कतृ स्वभाब प्रतीत हाता हैं॥ अव विचारना चाहिये कि 
-इस अलीक पन्थी ने कितना अनर्थ किया है, देखो उदासीन शब्द 
केवल पुरुष का विशेषण दिया है, जो कि अभेद: संसर्गक, उदासीन 
प्रकारक पुरुष विशेपक शब्द बोध होता है. ॥ “कथं भूतः पुरुषः उदासीनः” 
यह अथ वाचस्पति का चा आपके शुरु श्रीमान पण्डित वालकराम 
का हे क्या विशेषण शब्दों को विशेष्यार्थक माना केवल हठ ही 
नहीं है, इस में मूता भी खूब भरी-है ॥ (घट मैं गङ्गा घर मैं जुना 
वहीं द्वारका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढंढें बन बन फिरे उदासी) 
यह सन्त सिङ्गा ज! ने उदासी का अर्थ मूखे किया है, सो इस कारिका 
के अथ मैं आप ने खूब सार्थक किया 8. u अलीक पन्थी होने 
सें चारी करना आपका काम है, परं विरामत करना .हमारा काम है । 
क्या उदासीन शब्द को विशेषण मानने वाले वाचस्पति चा बालकराम 
को भी तुम उदासी (भिथ्यावादो) सममते हों इस कारिक में उदासीन 
शब्द पुरुष का विशेषण है, किसी पन्थ का नहीं ज्ञात. होता है कि 
(एषा बन्ध्यासुतो याति शशश््रङ्गघनुधेरः) इस का प्रमाण देकर .बन्ध्या 
पुत्र को भी युद्ध यात्रा के लिये जाता सिद्ध करोगे ओर खर्गोश के 
शींगां का उदासियां को नरसिंगा बनायागे-धन्य है, sete पन्थी 
(विभेति-अह्पश्रुताद्ठेदो) पुरुष क्या मात्रा हे ॥ | 

परं प्रकरण में दृष्टिपात करनो किसी सनयन व्यक्ति का काम 
है, बतायो जिस को सांख्य कारिका के अथे का भी ज्ञान नहीं बह 
अन्य शास्त्रों में क्या.दमै भरेगा ॥ यदि यह पन्‍थाई सांख्य को किसी 
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शास्त्रश्नमजुट्‌ सें पढता तो ऐसे भ्रम मैं न पड़ता न इन को कोई लांछित 
ही कर्ता ॥ श्रो० ge ८० में संन्यासी वा परित्राजक यद्वा यति शब्दा 
का सनन्दनादि में प्रयोग लिखा है परं इस लेख में तो इस वुद्धि के 
बुद्ध ने अपनौ Dat खूब दर्शाई है, क्योंकि जब सृष्टि के प्रथम ये 
चारों सनन्दनादि saag थे और geg भी न था, तो अन्धव्यक्ति को 
यह नहीं सूमा कि त्याग किसका ओर केसा हो सक्ता हे, यदि कुच्छ 
न होने पर भी त्याग मानें तो गरीअ लोग श्रीचन्द्र केभी या सनन्दनाढि 
के भौ गुरु होने चाहिये, अन्यथा सति विद्यमाने त्याग: ऐसा मनाना 
होगा क्योंकि ( प्राप्तौ सत्यां निषेध: ) जब सृष्टि के आदि में ओर कुच्छ 
नहीं तो आप के गुरु ने त्याग किस मुलिका का. किया था, यातें इन 
चारों में संन्यास का प्रयंग ही हो सक्तां, पुनः ऐसा लिखना मूखेता का 
काम है, पुनः ge ८१ में “निरपेक्षा प्रजासुते” पद्मपुराण का यह पाठ 
बदला कर यह लिख दिया है, कि “झुदासीना” ऐसा कर दिया हे इस 
से मिथ्याबादी पन्थ का रङ्ग खिलता हे, क्योंकि -मिथ्यावादी पन्थ तो 


उदासियों का प्रसिद्ध ही हे, इस का जन्म दाता बाबा नानक भक्त का 


लड़का'श्री चन्द्‌ हुआ हे, क्या शास्त्रों का पाठ. परिवत्तेन करना केवल 
endar ही दे, नदीं नहीं इस में मुखेता भी खूब दर्शाई हे, एन: ge 8 
में लिखा है कि, “पद्मपुराण के पश्चात्‌ यति परित्राजक वा संन्य्रासी 
शब्द चतुर्थाश्रमियों के लिये प्रचलित हुये हैं, यति या संन्यासी 
परित्राजकों का भेद है, अव विचारना चाहिये कि get अन्ध: व्यक्ति 
के शिष्य भो अति मूख हैं; क्योंकि उल्लक को रवि दर्शन नहीं होता तो 
sat रवि का अभाव हो सक्ता है, वेसे ही इस अन्धे पण्डित को भो 
वेदो में यति वा संन्यासी या परित्राजक शब्द नहीं दोख पड़ा तो क्या 
संन्यास का अभाव हो सक्ता है, ठोक तो यह हे कि, “वेलन कूदा, कूदी 
गौन” देखो किसी मूखं ने ( उदासीनस्य क्रुरस्य जटिनः कौलिकस्म च 
मयमांसादि वाजिना कालो पूजा विधीयते ) इस वेदरल्न तंत्र के wt 
को भी वदल दिया है, परं इस के बदलने . वाला मूखे छोकरा यदि 
अपने लेखानुसार पाठ बता दे तो हमारे शिष्यों को अपने शिष्य बनाले 
अन्यथा इस मूख को नागियों का छोटिया बनना पड़ेगा। यद्वा नाक 
भग्न का नियम माने ॥ बताओ अब केसा पन्थ चलायाहै, कि श्रीचन्द 
ने तो पिता सें लड़ कर ही चोरी की थी, ये मूर्ख पण्डित मण्डलो 
पन्थाई विना कारण हो चोरी करते हैं। क्या यह उदाससियो की 
वामता नहीं तो गुरु की पूच्छ है, याते वेदरन्न के प्रमाण से उदासी 
नाम ब्रामी वा मूखे या शाक्तिक वा मद्यमांस सेवी का. हे ॥ इसी लिये 
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Aaaa चरितामृत ध्वान्त दिवाकर | 

CC-0TSwam Atmanand Om (Prano YSU पाती लि EISE ue e e 
सिक्खों ने इन धूते उदासियों को अलग कर दिया हे, क्योंकि व्यसनो 
पुरुषों से सब डरते हैं ॥ इन पन्थाई दासों ने सिक्खों मैं, बहुत मद्य का 
प्रचार कर दिया था, जैसे कि (उदासीनाः खलु वीराः शूद्रबंशे च सम्भवाः 
सुरापानरता नित्यं काली पूजा परायणाः ॥ २ नरश्चागश्च महिषो मेषस्तु- 
परएव च शशकः शल्की गोधा खड्गी कूमादशस्मृता: ॥३॥ वानरश्च 
स्वरश्चव गजारवादि विहज्ञमा इत्यादिभिबेली:. दानेश्चन्द्रपन्थी च पूज्येत्‌ 
॥४॥ ये iz चन्द्रभाष्य के go ४१५ मैं काली (al). पूजन प्रकरण 
में लिखे हैं, इस लिये उदासी तो सवैथा भ्रष्ट है. ॥ -अरे उदासी वामियो 
तुम ने अपना CAST देखा था वा नहीं ? देखो आप के गुरु ने चन्द्रभाष्य 
में तुम्हारे लिये केसी आज्ञा प्रदान की ॥ ओर मात्रा बालुहसन के ge 
३७ मैं लिखा है कि आचन्द भाष्य sae बनायो, वामी मत अपनों 
दुर्शायो १ इस के मत पर जो नर चाले, सो सब अपनो भलाहि भाले २ 
जो मत वाम शुरुका टारे ais हीं यमदूत पकारे ३) इस गुरु नवीनखाँ की 
आक्षा सें सब उदासियों को अपने गुरु का वाम मत अवश्य मानन! 
होगा ॥ निश्चय हुआ कि संन्यास ही केवल वेदिक है ॥ अन्य मत 
समस्त अवेदिक & | परं उदास पन्थ तो किसी भाषा के निबन्धों में भी 
नहीं आता, हाँ वाम मत के भ्रष्ट निबन्धों . में भ्रष्ट प्रकरणों में आता है, . 
aa कि ऊ .र io चन्द्रभाष्य के हैं ॥ (संम्यास शब्द) आप संन्यास 
शब्द को स्सृतियों में तो मान ही चुके हों ॥ अब वेदेतिद्दासों मैं भी. दिग 
दर्शन दशति हें ॥ महा भारत भीषम पर्वादि में तो अधिक है, “संन्यासं 
कवयो विदुः? “यति पूज्यो युधिष्ठरः" “संन्यासं सवेभावेन'' “खलु संन्यास 
मित्याहुः” “यत्र वे येन संन्यासी'' इत्यादि बहुत वार संन्यास शब्द का 
दी प्रयोग किया है । बाल्मीकि में भी “सपरिव्राजकश्चहमा महाकाय 
शिराधरः” “रुचिः संन्यास कम्मेणि” “कुर्य्याच यति सन्निधो” क्यों 
बाबाज्वी अब तो इतिहासा में भी संन्यास का विधान हे, फिर आपः 
के que विवर सें यह शब्द केसा निकला था कि, संन्यास स्माते ही Su: 
हाँ पामर ग्रन्थों में नहीं है।॥ अब अन्य वेदों में भी संन्यास का Pat: 
दर्शन कराते हैं ॥ ( संम्यासिनं द्विजं दृट्टा, परमहंसः शिखा, संन्य उ० ` 
मं० में लिखा है, क्या अब भी वेद में संन्यास नहीं हैं, ओर पद्मपुराण 
के पश्चात्‌ वा दत्त के बाद संन्यास चला यह लिखना . महा मूखो का काम 
है, क्यों जी अब-उपनिषदों में भी संन्यास का विधान सिद्ध हा गया हे; 
क्या तुम को(नीचः WEA प्राण्य स्वामिनं हन्तु "मिच्छति सुषिका 
व्याघ्रतां प्राण्य मुनि हन्तु गतो यथा) भी इस प्रकार करना खूब आता 
है, ( यद हरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ) ब्राह्मणाः पहित्रजन्ति । जाबा- 


d ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri ed Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


CC-0. Swami Atmanand उदासीन, गीन पन्थ समीक्षा idhi कि Digitzed by eGangotri 
2-2 


लोपनि, क्या अत्र भी संन्यास अनादि नहीं, ओर महाभारत में भीं 
( प्रेषमाःत्रं समुचाय्ये संन्यासं तच्च पूरयेत्‌) ओर भाल्लवी श्रुति में भी 
( संन्यासो. हि सर्वेषां ate साधनमुतमम्‌ ) तथा दृहज्जावाल श्रुति में भी 
( अथ परित्राडू ) ( संन्यासी) ( विवरणवासा ) कु? Yo श्वेताश्वतर 
मुनि ने भी ( संन्यासकं विधि act कारयत्वा विचक्तणः) ततिरीय 
श्रुति में भी न कम्मेणा न प्रज्ञया न धनेन त्यागेनेक ) ( संन्यासे नेक ) 
अस्ृतत्वमानशुः) तथा बृहदारण्यक में ( एतमेव प्रश्राजिनो लोक मिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ति ) तथा छान्दोग्य श्रुति में ( त्रञ्संस्थोऽसृतत्वमेति) तथा पेङ्गी 
ब्राह्मण (रहस्य) में ( यदि मृत्यो: परंशान्तम नामयं शाश्वतं पदमिच्छुरसि 
तृत्परमहंसोभव ) महाभारत में ( आ.त्मन्यग्नीम्‌ ) समारोप्य ब्राह्मण: 
प्रत्रजेत गृह्यात्‌) तथा सुनि कात्यायन ने ( प्रत्राज्या वसिता यत्र त्रयो करो 
द्विजातयः );ओर ज्ञावाल श्रुति में ( ब्रह्मचर्य्यं परिसमाप्य ग्रही भवेत्‌ ग्रही 
भूत्वा वनीभवेत्‌ वनीभूत्वा प्रत्रजेत्‌ यदि वेतरथा ब्रह्मचर्या देव प्रत्रजेत्‌ 
ग्रहाद्वावनाद्वा अथ यद्‌ हरेव विरजेत्तद हरेव प्रत्रजेत्‌) तथा नारायणोपनिषद्‌ 
सं (वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्यास योगादू यतयः शुद्ध सत्वाः) तथा 
मुण्डक में भी ऐसा ही हे तथा यजुर्वेद में ( ईशावास्यमिद ४ सवै यत्किञ्च 
जगत्यां जगत्‌-तेनत्यक्तेन ( संन्यासेन) भुञ्जीथामा d: कस्य स्विद्‌ 
धनम्‌ ॥ तथा शतपथ में ( तं-आत्मानं-ब्रिदित्वा व्राह्मणाः gaart 
वित्तेषणायाश्च लोकवणायाश्चन्युत्थाय अथ, भिच्चाचाय्यै चरन्ति) पुनः शतपथ 
में (एतमेव विदित्वा सुनिभेवत्येतमेव भरब्राजलोक मिच्छन्तः प्रत्रजन्ति) पुनः 
शतपथ में प्रत्रजिष्यन्‌ वाऽरेऽहमस्मात्‌) तथा साम वेद में भी (परें बा 
` अतिथि ४ स्तुषे मित्रमिव प्रियं-अग्ने ? रथे न वेद्यम्‌ ) इस मन्त्र में अतिथि 
शब्द संन्यासी परक हे क्योंकि सब से gp होने से तथा उपमान होने 
सें यह नियम है कि उपमान वाचकों में श्रेष्ठतम का ही ग्रहण होता है, 
इस मंत्र में कात्यायन कृत विक्त वल्ली का प्रमाण भी हे, ( उपभाने श्रेष्ठेषु 
श्रेष्ठठमः) तथा पुनः सामवेद में ( मानो हृणीथा अतिथिवत्‌ बसुरगिः ) 
इस मंत्र में भी यति का ग्रहण किया है, तथा पाणिनि मुनि ने भी 
( मस्करमस्करिणो वेणु परित्राजकयोः ) तथा कात्यायन _ने भी ब्रश्चेति 
सूत्रे-परो AH: षः पदान्ते ) तथा सांख्य दशेन में ( विरक्तस्य ) ( पतेः ) 
( तत्सिद्धेः) तथा वेशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में ( अभयं दत्वा 
संन्यास्तश्वानि कर्म्माणि ) पुनः So द० में (चतुराश्रम्यमुपधा अनुपधाश्च) 
तथा कात्यायन श्राद्ध सूत्रों मैं ( एके यतीन्‌) तथा शतपथ मैं ब्राजापत्या- 
मिष्टिं निरुत्य सबै वेदसं तस्यां हुत्वा त्राह्मणः प्रत्रजेत्‌) तथा ऋग्वेद सें. 
(aq देवा यतयो यथा सुवनान्यपिन्त्रत ) तथा अर्थववेद मैं (भद्रसिच्छन्त 
( १६) 
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( ऋषयः स्वविंदस्तपो दी ज्ञामुपनिशेदुरप्रे ) इस मंत्र में भी dara रूपी 
दीक्षा का विधान हे ॥ तथा ऋग्वेद में ( यत्र कामा निकामाश्च यतयः ) 
तथा अथर्ववेद में भी (aa त्रह्मविदो ) ( संन्यासिनो ) यान्ति दीक्षया 
तपसा सह ) इस मंत्र में भी साफ लिखा हे कि, Aaa संन्यासतया 
विधि सें यति ad का त्याग करें ॥ तथा तैत्ति० ge १० अनु० ६३ में 
( तस्मात्‌ न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः ) तथा glo उ० अ० ३ Ho 2 
में ( अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ सालाबृकेभ्य: प्रायच्छत्‌ ) तथा ते० संहिता 
६-२-७-५ (इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छम्‌ ) तथा do Fo संहिता 
में भी ( इन्द्रो मायाभिबेहुरुपं भूत्वाडनात्मज्ञान्‌ संन्यास कृधीन्‌चन्ये 
वृकेभ्यः प्रायच्छम्‌ ) तथा को० साम संहिता ( संन्यासिनः प्रायच्छत्‌. 
यज्ञभाजिनो बृकेभ्य:) तथा च Blo alo ( अवाङ्‌ मुखान्‌ यतीन 
शालावृकेभ्यः प्रायच्डत्‌) तथा अथव वेद्‌ की alo संहिता में (यः संन्यासं 
कुर्यात्‌ न सः प्रेत्याकृधि ‡ संगमयत ) क्यों जी इतने वेदों क प्रमाण 
जागरुक होने पर भी जो पेट पालु हुग ( पिग) नर संन्यास यति वा 
परित्राजकादि शब्दों को नवीन शल्यण करते हैं, तो “अन्धो हि कोशो 
भवति” यह कथन अवश्य करना पड़ेगा ॥ बस्तुतः जेसे नेत्र हीन पुरुष 
को gA का ज्ञान नहीं होता, AS ही अनाश्रमियों को भी संन्यास वा 
संन्यास प्रतिपाद्य वेद दशेन भी नहीं होता, किन्तु (अन्धो जन्मन 
जन्मनि) इस उक्ति के अनुसार जन्मजन्मान्तरों के अन्धे को कभो 
शास्त्र के ममे का ज्ञान नहीं हा सक्ता ॥ भला (अन्ध जाट को शास्त्र 
बाट ) यह उक्ति धन्ये जाट की कभी व्यर्थं हो सकती हे ॥ यातें इस 
अन्धे TS AUS ने भी शास्त्र को न जान कर स्वबुद्धि का ना! 
कर लिया है | | 

क्योंकि जाटों में जो अन्धे होते हैं, तिन को मदु स्वरुप भी शास्त्र 
पत्थर के समान होता हें ॥ यह धन्ये जार का नियम अनिवय्ये है ॥ 
क्या कोई कम से कम भी पढ़ा हुथा पुरुष इन निरुक्त प्रमाणां को नवीन 
शल्भणा कर सक्ता है ? कभी नहीं हाँ नेत्र हीन बुद्धि म्रष्ट शठ वा सूखे 
gat तों इन वेदों के प्रमाणों को भी कहदेगा कि नहीं हें ॥ परं उल्लुयों 
के कहने सें क्या सुय्याभाव दृष्टचर हो सक्ता हे। हाँ विद्वानों के 
उपास्य का विषय तो अवश्य है ज्ञात होता कि जेसे किसी ग्राम में कोई 
मौलवी मौलवियों से वहस करने गया, उसका नियम था कि जो हार जाये 
उसके ग्राम का सब माल मत्ता जीतने बाले लेलें, परं एक प्राम में मोलवी 
न थे | वहां पर एक जाट बहुत हठी ओर शठी था उससे सब मुसलमानों 
ने कहा कि यदि अ.प बहस S GE जीत अवश्य होगी । आप 
७ १७ 
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मौलवी बनकर चलें ओर बहस करें ॥ क्योंकि तुम अनपढ होने पर भी 
हम सब में अकज्ञमन्द हाँ ॥ तब उस जाट ने अघं ग्राम का हिस्सा 
लिखा कर कहा कि, आयो चलो जेसे में कहूं वेसे ही तुम करना, जीत 
तुम्हारी अवश्य होगी । जब दूसरा मोलवी 1कताबों के शकट लाद कर 
आम में आगया, तो मुसलमानों ने जाट सें कहा कि. अब क्या 
कर्तेव्यता है, तब जाट ने कहा कि १०० सौ गजकी मेरी पगड़ी वनायो 
अर ५० गज की एक अलफी, ओर सब मकानों के दरवाज़े उतार कर 
खूब श्वेत्‌ वस्त्रां मैं बान्ध लो, और ५० आदमी मेरे तुरले को उठावो 
ओर Yo अलफी का ओर धीरे २ इन सब किताबों ( दरबाजों ) को 
ले कर मौलवी की Paz के पास खूब चिन दो फिर तुम्हारी जीत 
होगी ॥ set ने वेसा ही किया, तव वादी ने कितावों के इटालों को 
देख मन ही मन में वहां से भागना चाहा-इतने में जाट अपनी अलफी ब। 
JÀ को १८० सो नरों सें उठा कर वहां मोलवी के पास आया, ओर व्याघ्र 
के समान रक्त नेत्र कर Zo गया ओर सिंहकेतुल्य गज कर कहा कि, देखना 
बहस करने वाला मौलवी भाग AGA! आज ६० वेष में खुदा ने 
तोफा भेजा हे। ओर खूब जोर शोर सें अली २ हा २ बु० Jo के नारे 
लगा दिये | तब वादी भय सं कुरुसी सें गिर पढ़ा तो उस जाट ने ऊपर से 
पीटना शुरु कर दिया, ओर सभा सव तितर वितर होगई । ग्राम वालों की 
खूब जीत हुई ॥ बस इस अन्धे ने भी जाना कि-हमारा तुरला तो उदासी 
पण्डित बनेंगे, ओर अलफीं डेरयां वाले Hea होंगे, किताबें में अपनी 
कपोलकल्पना सें बनाता हूं । चलो सब मिल कर वेदिक संन्यासियो सें 
बहस करके अपना नाम रोशन करें क्‍योंकि ( घटं भित्वा पटं जित्वा 
कृत्वा TAA रोहणम्‌ ऐन केन प्रकारेण नरः सिद्ध! भवेदपि ) 
इस के अनुसार हम भी अपना अन्धता को काली करतूत 
लोगो में जाग्रत करें ॥ परं उदासियो ! स्मरण रहे कि, हम आप का 
दम्भ खूब जान गये हें ॥ अब आप का तुरला आप को विजय नहीं 
करा सकता, क्‍योंकि यही FLA आप उदासी सात्र-के लिये पाशा का 
स्वरूप धारण कर गया हे | ओर अलफी काली कोठरी बन रही है। 
इन प्रजायन्थियों ने बहुत ( ढारन मेटर ) उदासियों में प्रवेश करने का 
यन्न किया हैं ॥ देखी ??? उदासी जिस को अपना गुरु मानते SI 
उस श्रीचन्द ने केसी अपनी काली कोरी विद्धत्ता दर्शाई है। कि (गुरू 
अवनाशी खेल रचाया | अगम निगम का पन्थ चलाया १ ज्ञान की 
गोदड़ी चिमाँ की टोपी-यतका-आड़वन्द शोल लंगोटी २ अकाल खिन्था 
निरास मोली-युगत का टोप गुहमुखी बोलो ३ get का चोल सत्य 
( १८. ) 
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की सेहलो-मरयाद मेखली ले गले में मली ४ इस में श्रोचन्द ने 
स्पष्टतया कह दिया हे ॥ कि मेरी बोली गुरुमुखी हे | क्योंकि में संस्कत 
भाषा नहीं जानता, न में पढ़ी है । इस लिये मेरे चेले उदासी भी 
संस्कृत न पढ़े । जो कभी भूल कर भी पढ़ेगा तो मेरा चेला हराम का 
हागा ॥ देखा “गुर अब-इस रचना सें अगम निगम (अण्ड वण्ड) का 
नवीन पन्थ चलाया हे; यातें उदासी पन्थाई सिद्ध SF ॥ “ज्ञानकी गो- 
इस रचना सें गोदड़ी पन्थ, टोपी पन्य, आड्वन्द पन्थ, और लंगोटी 
पन्थ, भो अवनाशीगिरि के चेले ने चलाये थे, इसी लिये केशवावन्द 
जेसे टोपी Gal थे,” अकालखि-इस रचना सें अकाल पन्थ, खिन्था- 
पन्थी, निरास पन्थ, झोलो पन्थ, युक्त (चोरी) पन्थ, टोप पन्थ, इस में 
गुरुमुखी भाषा लिखी हे, महा धूतेता का काम है । क्योंकि गुरुमुखी 
भाषा तो पश्चात्‌ वनी थी, सो श्रोचन्द्रदास की महा गलती हे,” धम्मे 
का चो-इस में भी चोला पन्थ, सत्य करतारिये पन्थ, सेहली पन्थ, 
मरयाद (RRI) यवनों का पन्थ, मेखली ( सपेरा ) पन्थ, भी चला 
था, यह चारों मानो एक कुत्तिया है, इस के वच्चे सब उदासी पन्थाई 
हें ॥ परं पिता का प्रभाव पुत्रों में कुच्छ न कुच्छ अवश्य आता है, 
इस लिये ओर तो सब काम भक्त नानकदास सें श्रीचन्ददास ने विरुद्ध 
ही किये थे, परं इतना सञ्च हो कहा कि जैसे नानक अनपढ़ था, तेसे 
औचन्ददास भी अपने को स्वयं अनपढ़ मानता हे, कि में गुरुमुखी भी 
नहीं पूरी जानता ॥ यदि gees भी पढ़ा होता तो, ऐसी अण्ड वण्ड : 
मन घड़न्त कल्पना न करता, देखो श्रीचन्ददास के मन में यवन 
बनने की कैसी जिज्ञासा निवास कर रही हे, (शाह सुफेद जरद सुरखाई 
जो लै पहिरे सो गुरु भाई-नानक पूता श्रीचन्द बोले युक्त gar तत्व 
बिरोले २ ) अथे-शाह ( काले ) सुफेद ( श्वेत) जरद सुरखाई (मजीठ 
इन रज्गों के वस्त्र पहिनने वाले सब शुरु भाइ (नानक पन्थी) हैं ॥ 

यद्यपि भाई गुरदास जी ने Ree Ret को ओर निर्मेलेसिंहो को 
उदासीसिंहों के गुरु भाई लिखा है। परं श्रीचन्ददास को तो यह इष्ठ 
नहीं हें। इस लिये नवीन मात्रा यह ge लिया है, कि काले चस्त्रों वाले 
यवन, ओर मजीठ वस्त्रा बाले कोरी मादि, तथा श्वेतों कृश्चिनादि सब 
हम उदासीयों के गुरुभाई हैं ॥ “फिर श्रीचन्द दास ने जटा का मंत्र लिखा. 
हे, कि (HA सोभ श्रीचन्द यति के माथे सोहे--रोम स्ववर्ण का देख 
के सो जटा आत्मा मोहे ) ऊ अं कार ब्रह्म ऊ अं कार अवनाशी, जटा 
जूट शब्द प्रकाशी यह्‌ श्रीचन्द की बुद्धि की काली करतूत हे । भला 
जा कुच्छ भी बुद्धि रखता हो वह इस लेख सें श्रीचन्द दास का विद्वान 
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कहेगा ! या लालबुमकड़ का चेला । अस्तु नानक दास ने तो. केवल 
Rail शाब्दः का प्रयोग किया था, परं इसके छोकरे ने तो उ अंकार लिख 
भारा था, उदासी अवभी श्रीचन्द को करामीरी पण्डित का चेला 
( विद्यार्थी मानेंगे । यदि हाँ oi केवल नराकृति ही शेष हैं ॥ . पुनः 
मंत्र श्रीचन्द दास का कि ( षट दशन का करे विचार जटाजूट आप 
निरंकार-रोमे रोमे नारायण देखे, जटा जूट अवर नहीं पेखे ) ( इस मात्रा 
को करे विचार, तत्वरुप आप निरंकार ) एसी निहचल जटा जूट जमाव 
तत्वरुप होय आप दिखावे ) यह मात्रा नानक निर्जन निर्ण कहा 
श्रीचन्द्‌ ने प्रगट कर लेहा ) देखो मंत्र कैसे बनाये हैं, अव नानक पुत्रकी 
ent भी साफ झलक पड़ी है.। देखो कशंमीरी पण्डित का शिष्य तो 
नहीं बना नाहि पढ़ा था परं यह att के चेले मियां दीनशाह सें उद कुच्छ 
अवश्य पढ़ा था । एक उद की किताव मियां दीनशाह ने लिखी थी, जिस 
में निर्वाण पन्थ श्रीचन्द को दिया था | जव औचन्द की उ. शुरु det 
दीनशाह सें कुच्छ गड़बड़ी होगई थी तो मीयां ने इसको निकाल दिया था, 
ओर लिख दिया था कि “ निर्वाण भेष वाले हिन्दु सारे यवन किये हुये 
मेरे चेले हें ॥ ओर वे समस्त वाम पन्थी हैं. ओर दोज़ख जायेंगे ॥ 

तव यह गुरुमियाँ का शाप श्रीचन्द को अच्छे काम नहीं करने 
देताथा। और ग्रन्थ साहिब में भी जिखा हे, कि ( पाप करे कर सुकर 
पावे भेष करे निर्वाण ) इस प्रमाण सें सिद्ध हुया कि निर्वाण शब्द 
wat. सें qa शठ पापी का वाचक हें। अब उदासी इस तुक को 
पढ़ कर परमहंस बनते. SI ओर _जटाजूटों वालों को पक्कै यवनां 
के चेले मानते हें। परं निर्वाण फिरका उदासी इन पुच्छ मुण्डो को 
मूखे जानते हें Uu किसी हरनामदास साघु वेला वाले ने भी '' गुरु 
उदास मत दर्पण " नामक पुस्तक में खूब उदासीयों की पोल खोली हे । 
अर औचन्ददास के मंत्र भी लिखे हैं। देखो चोटी काटने का मंत्र 
(ऊ A कुज्ञादर आदमी कुज़ादर सुकाम-कुज़ादर वन्द्गी कुज़ादर 
सलाम १ मादर दर आदमी खाक दर मुकाम--साहिब दर gel फकर 
द्र सलाम २ क उन उस्त्राक उन पानी Be मुण्डाया किस की बाणी-- 
अलख zeit HRA पानी ३ शब्द ने मुण्डा सिदक ने मुएडाया-गुरु का 
भेजाया नगरी आया ४ चोटी काटी कवन है साथी aen विशन महां 
देउ साखी ५ साचा शब्द सची टकसाल चोटी काटी सीस ढाई बाल 
६'चोटी काटी प्रेम सज-ब्रैलोक भयो विस्वासउ-नानक पूता श्रोचन्द 
बोले सतनाम कियो प्रकासड ७ गु० ३० मत० go प्र० ५१ में अब 
उदासियाँ का गुरु मंत्र भो निकल आया कि ( सतनाम ) का जप किया 
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परं देखो इस हज़रत ने केसे २ मात्रे घड़दिये हैं, कि मेरे चेले 
उदासी बुद्धि के शत्रु हैं, वे मेरे वाम मत को खूब रोशन करेंगे | इस 
लिये ताज्ञे २ मात्रे बनाये थे ॥ देखा प्रथम तो लिखा था कि, मेरी बोली 
waged है । परं अब मियां गुरु के मत्र भी फारसी में लिख दिये । 
aer अलीमस्तदीन के दादा सें फारसी पढी होगी ॥ क्योंकि उस के 
साथ भी घनिष्ठ सम्वन्ध था ॥ भला गुरुमुखी बोली लिख. के फारसी 
बोलनी भूतावेशों का काम नहीं तो लालबुमक्कड़ां का भात है ॥ 
उदासो पुनरुक्ति दोष को सम्भव हे कि, गुरु के गले का हार समभते 
हो । परं मियां मन्थी के गुरु मियाँ दीनशीह ने तो साफ लिख दिया हे, 
कि नानक पूता श्रीचन्द हम सें फारसी नहीं पढ़ा था, अन्यथा अपना 
नाम भी शाह वा दीनान्त धरता । अस्तु पूवं रचना श्रीचन्द की साफ 
नानक पूता की पण्डिताई प्रगट करती हे ॥ कि-ऐसी रचना मूर्खो का 
मूखे महामूखे भी नहीं करता ॥ 


॥ विचारणा ॥ 


go एसे २ मात्रे क्यों बनाये ? उ० यवन और यवनां के चेले 
होने सें उदासियां का वेदों में अधिकार न था। इस लिये इन मियां 
पन्थियों ने वेद विरुद्ध अपने चेला का धन इरन वास्ते नवीन मनघड्न्त 
मंत्रों की रचना की थी ॥ प्र० क्या यबनों से भिन्न नानक पूता का भी 
अधिकार न था, So नहों क्योंकि नानक पूता फो मद्य मांसादि दोष 
युक्त हने सें नानक जी ने पतित कर दिया था | यांते नानक पूता 
श्रीचन्द्‌ का भी वेदों में अधिकार न था | ओर फूलशाह वा अबुबकरादि 
यवनां के साथ सम व्यवहार सें भी पतित था । ओर सिक्खों के रहत 
नामे में मुण्डा सिकल पतित माना हे । इस लिये भी नानक पूता पतित 
था | क्योंकि प्रथम नानक पूता मंत्रों में केश धारने का उपदेश करता 
था, परं अन्त में “मुण्ड मुण्डाय” भो लिख दिया है॥ इस लिये 
जो यवनों का चेला बनें वा बनाये अथवा अपने मज़हब सें पतित हावे 
उस का वेदों में अनधिकार हे । ओर ये मात्रे भी रविवार के दिन 
गिरजा हाल कर्प स्थान में, नानक पूता ने बनाये थे । क्योंकि पहिले 
तो सिक्खी का मंत्र लिखा, Ter इस सें बिरुद्ध मण्डने का मंत्र लिखा 
क्या अब भी नानक पूता श्रीचन्द्दास को, कोई मुखे पण्डित कहेगा वा 
अविद्या का भण्ढार | देखो श्रीचन्द तो अपनी विद्या कौ साफ लिख 
गया कि मैं कुच्छ नहीं पढ़ा, हां गुरुमुखी कुच्छ आती हे । परं इस अन्धे 
ने केबल श्रीचन्द की दासी ही नहीं प्रत्युत्‌ मूखेता भी खूब प्रगट करी 
( २१ ) | 
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है-। कि कश्सेर। में पढ़ा था हाँ बड़ी बसी के दीनराह स sg का कदा 
अवश्य पढ़ा ज्ञातःहे | यदिःनानक पूता geg भीं संस्कृत पढ़ लेता, 
तो इस:अन्वेःके समान aS हीःअनथ करता ॥ क्या श्रोचन्द" AA था ; 
जो.गुरुपुखी बौलो लिंखता हे.॥ परं इस श्रो० के बनाने वाले' ने त 
श्रीचन्द को. बड़ा-पण्डितः वा गुरु लिखा रै । परं श्रीचन्द ने साफ २ 
लिख दिया है, कि नेत्र हीनों का उदास पन्थ मैं: अधिकार नहीं है। 
क्योंकि चोरी करके भागने: में बाधा ANT है । देखो “उद्य कुजादर ` 
उ नाम उदासी ei नांम' अन्धा' कुज्ादर नाम कहा-अथांत्‌ अन्या 
उदासी- नहीं हो सकता ॥ और श्रीचन्प के “चन्द्रभाष्य” को' हुम खूब 
जानते हैं। जो सब सें पहिले हमारे पास ही था- क्याँकि' आप उदासा' 
नाई छिंबे जाटों को 'ज्ञात नहीं: है क्योंकि मांस वा मदिरा: पान'- करने 
वाले उदासियों का शास्त्र के मर्म का ज्ञान केसे हो सकता है ॥ परं इस 
slo के करता ने तो भोले भाले उदासियो को ( अन्धस्येव्रान्वलग्नस्य- 
विनिपातः पदे पदे ) के अनुसार संसार सें विदा करना हीं चाहा हे ॥ 
परं. उदासिया ?? स्मरण रहें कि ( हतें भींष्मे तथा. कर्णे द्रोणे च 
निधन गतें--आशाबलदंती राजन्‌ Meat जेस्यति पाण्डवान्‌ ) इस महा- 
भारत की उक्ति सें, धृतराष्ट्र ही शेष बचेगा | पुनः ge श्रौ० = में यति, 
EE शब्दों का चतुर्थाश्रमियों के वाचक माना है, ओर उदासी 
को सबका वाचक लिखा S Ul समोक्षा-सामान्य वाचक उदासी को 
विशेषवाचक यति परित्राजक आदि' शब्दों ने “चतुर्थाश्रमियों सें भिन्न 
जो शेष हैं गृही इम चमारादियों का वाचक. निर्विवाद ZU जेसे कि 
अश्वमेधः प्रकरण में -“अश्वस्य पदे जुह्योति” इस विशेष्य श्रुति ने 
“आहवनीये जुहोति” इस सामान्य विधि" को' बाघ कर-अर्थात्‌ 
आहवनीयाधारकत्वसामान्य विधि को सश्रपदाधारकत्व विशेष बिधि ने 
वाघकर अश्वपगपद्धति में ही होम का बाध करवाया है, तेसे ही agal- 
श्रम भिन्न का ही उदास शब्द से बोध अनिवाय्ये हे ॥ इस लिये निश्चय 
हुआ कि उदास. शब्द चतुर्थाश्रमियो का वाचक. नहीं Su क्योंकि 
( उदांसोनाश्वरन्त्येते सूकरा वनशालिनम्‌ ) इस भ० के श्रौ५ में सूकरों 
का वाचक उदास शब्द है | और ( उदासीना: खलु आगन्ता: सोतामृगण- 
तत्पराः सुकपि भालवश्चेव निषेदुः पवतामेते ) इस में भालु वानरों का 
वाचर्क उदासी शब्द आया है इस लिये अब भी उदासी लोग भालु वा 
वांनर कुत्तों को पालते हैं, देखो हमारे पास बङ्गा मे उदासिंयों के डेरे 
कुत्ते वा वानर पाले हुये: हैं। जब संसार में भालु वो वानर आदिं 
भी उदासी हैँ-। तो उदास पन्थ “विराट स्वरूप में क्यो «न dën और 
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भागवत . अ० ६:३० स्क॑० १०- में ( उदासीना वयं ag न eg AAT 
कामुका: ) इस में श्रीकृष्ण जो ने रुकूमणी सें कहा था कि, हंम भी 
गृहस्थों के समान स्त्री संतति आदि के-चाहने वाले हें ll कोई उदासीन 
( चोर डाकु ) तो' नहीं हे ॥ इस में: साफ लिख दिया हैं'कि “'न वयं जूल 
मुदासीना:? हम ASA हैं। कोई श्रष्टाचारो: उदासी तो नहीं | ॥ 
सम्भव हे. कि, इस .नयनविंकल व्यक्ति ने श्रीसगवान्‌ को भी वामी 
(-उदासो ) समक लिया हो | क्योंकि भगवान्‌ को भी तो “प्रसिद्धचौरः ` 
प्रथितः प्रथिव्याम्‌” यद्वा-चोरयारशिखामरणि:'? “BUSA पापनाशनात्‌? 
“TASH समाहृतश्च? इन प्रमाणा. से चोर तो. अवश्य कहा है । 
परं पापापहरण्‌ द्वारा श्रीकृष्ण जी चोर हैं.॥। कोई वामः सत केः प्रवतेक 
नहीं Ti इस लिये .( बुद्धिमतां भागवते परीक्षा ) “दशरामशराः:” यद्वा 
“मत पढ़ो ala का. हो अनुकरण किया है, Aa ग्रन्थ: साहिब में 
Tat को निर्वाणः नाम के -उदासीः लिखा है किः( पाप: करे” कर 
मुकरःपावे भेप घरे; निर्वाण.).तेसे ही. श्रोभागवत. में भी लिखा: हैः. कि; 
( उदासीना वयं नूनं संप्रजा:यान्ति gea? ) इस में: ताः उदासी” यमराज 
का नरक त्रयोदशी. के दिन भौजनःबनते हैं । ASS इस अन्घ- 
व्यक्ति गङ्गादास ने श्रौ० में लिखा हैः कि: “सुदास शब्द भी उदास पन्थ 
का. वाचक हे! LIS ( प्राप्त कलियुगे! घोरे सुदासा:. पुण्यवर्जिताः-? 
दुराचारता: सर्वे सत्यघम्म पराझ.मुखा:.) ब्रह्म de : उत्तरःखण्टः इस से. 
ता:सुदासः शब्दः भ्रष्टाचारी पापी अथेःस्षष्ट : करःदियाःदवैः। सोः अबे 
कलियुगी साधु दुराचारां सुदास Aw See बहुत हें! ओर भागवत 
११ स्क॑? ( उच्िष्ठमोजिनोदासाः) इस में भीः दास: शब्द gut वा 
चमारों का वाचक है. | अब निश्चय हो.गयाः किः यह समस्तः कम्मेकर वा 
` चअम्मंकारादि उदासी हें । क्‍योंकि उदासियों के'गुरुने' “श्ौतुनिचंरितांः 
मृत?” में सुदासों-को भी उदासो:लिखा:है॥ आरः were a: भी लिखा 
है; कि,--अतिथिसत्यकार वा भ्राद्धादिक समस्तः काय्य ' करने चांहिये 
यदि कोई अतिथि!ःचोर वा दास नामा!भीःहो तो भोजनःका दान अचश्य 
करना ' चाहिये: यथाःकि--(तदलाभेऽपयुदासीनं गृहस्थमपि भोजयेत्‌= ) 
अतिथिःके अभाव मैं गृहस्थो अतिथि को या!उदासो ( चौरय्येरत) को 
भी अन्नदान लेने का अधिकार है?'इस'सेः निश्चयः हुयाः कि उदास: शब्द 
की प्रबृत्ति केवल नरां में पतित am मेवा नरेतरः पशुप्रश्चति जीवों मैं 
है ॥:इंसी वलिये'उदास' पन्थ की प्रधानता Sp: जिसके! पशुःचा हिंखक 
जीव :या-डाकुओं का गरोह नेतेः हैं (se ने सममा कि, मेरें तो नेत्र : et 
नहीं;' rat “किस” को होगी” ( cae tas ओर 'इसः ने 
( २३ 
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उदासीन पन्थ समीक्षा | 
a EE 
. .-(-डदासीनो गतव्यथः) गी० १२-१६-तथा ( उदासीनवदासीनः) 
गी० १४-२३ इन्हो मैं भी उदास पन्थ 'का बाचक उदासीन शब्द को 
सममा हे ॥ परं इस को सवेथा भ्रान्ति है। क्‍योंकि गीता में कोई 
पन्थ नहीं बनाया जाता क्योंकि उदासीन शब्द तो गीता में गृहस्थी का 
बोधक हे । कोई अनाश्रमियां का वाचक नहीं हे ॥ यदि. गीता में 
उदासीन शब्द भी उदास ( डाकु ) पन्थ परक होता तो, यति विद्वान्‌ 
` कभी भी न पढ़ते--इस लिये गीता चोरों की बिद्या नहों हैं ॥ श्रो० प्र 
८६ में इस अन्धे ने लिखा है कि, “ छोटे लड़के ने थोडे ही समय में 
चतुर्थाश्रम को छिन्न भिन्न कर दिया हे " समीक्षा-इस का अर्थ यह होता 
है, कि नानक पूता. तो .व.यु के सम चञ्चल स्वभाव छोकरा 8 A 
चतुर्थाश्रमी मेघ के समान : शीतल स्वभाव हैं अस्तु, यह विद्वेषाम्ि इस 
अन्ध ब्यक्ति के अन्तः करण . में. ही निवास करे, परं तत्वबिभूत्सु स्वयं 
विचार करें कि प्रथम इस ने लिखा था कि “ उदास उदासी वा उदासीन 
या ब्रह्मसंस्थ यति संन्यासी ग्रसति शब्द चतुर्थाश्रम के ही वाचक है” परं अब 
अन्धा स्वयं ge ८६ में नानक पूता द्वारा चतुर्थाअम का खण्डन करता है 
देखो उदासियो'जिस अन्धे की आप दच उठाते हों, उसने चतुर्थाश्रम का 
खण्डन कर आप को “ चोथे पड़े के चेले बना दिया है। चोथा पोड़ा 
तो sat का होता हे । इस लिये सब उदासी चमार ड्वस के चेले हें ॥ 
प्र ८६ र्हो० के लेख से ज्ञात gai कि उदासी लाग अब भी चतुर्थाश्चम 
से. राग नहीं करते, gea खर्डन करके “चोथे पोडे वाले ` नानक पूता 
क्रे चेले अनाश्रमि जो इमाईद हैं।. .तिन्हो से राग रखते हें ॥ ag 
उदास केवल डूमों का वाचक हे ॥ ओर ( उदासी नानामपि चेवंसिद्धः ) 
qo So Yo Bo .२-या .२-२८ में भी लिखा S क, “३ दासीनानाम्‌- 
कमेक्रराणाम्‌--स्वदारे. भोजने धने सन्तुष्टानाम्‌- साधक म्रीणाम्‌- 
साधुचरितानामपि चेवं-संन्यासिकल्यज्ञानस्य सिद्धिभवेदपि " उदास 
शब्द eent .का वाचक.है.। इस लिये व्यासजी के लेख को देख 
गङ्गादास ने चतुर्थाश्रम के खण्डन द्वारा अपना “चोथा पोड़ा ” स्वीकार 
किया है। (नहिकस्तुरिको मोदः शपथेनाभि भाव्यते) क्या कोई 
खशवू को. छिपा सक्ता है॥ लालवूमक्तड़ की बुद्धि पहिले अपने को 
चतुर्थाश्रमी लिखना फिर चतुर्थाअम का खण्डन करना, क्या उदास पन्थ 
के प्रवर्तक सभी नानकपूता के समान केवल गुरुमुखी बोली वाले हें ॥ 
बालकराम उदासी न सांख्यतत्वकोुदी के टीका मैं कारिका ७ ए०६७ पं 
१५ में लिखा हैं. कि , “ अन्धो विद्यामानं रुपं न पश्यति ess न 
PITS .? .इतिशेषो,ज्ञयः ). अर्थात्‌ अन्धा रूप को तो नहीं . देखता-परं 
( २४ ) 
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औतमुनि चारतामृत ध्वान्त दिवाकर | 
००0 Sus unenee न ति NTS SES EE नमन 
शब्द को भी नहीं हठ सें सुनता-अन्धे उदासी हठी खूब होते हैं। यह 
वास्तव वालराम का कृत हैं ॥ पुनः ato Yo ८५ में लिखा है। कि 
“उदासी शब्द ऋषि मुनि तथा सेवक इन तीनों का वाचक है ! समीक्षा 
हम शिख चुके हें. कि सामान्यवाचक उदासी शब्द की विशेष यति 
संन्यासादि शब्दों ने ऋषि मुनियों सेवाधकर केवल उदासी को सेवक 
परक ही स्थिति प्रदान की है । वास्तव में इस अन्ध व्यक्ति को भी उदास 
का अर्थ सेवक ही इष्ट 21 क्योंकि उदासी अधिकतर सिक्खां की 
सम्तान हे ॥ आर इनके नाम भी दासान्त ही होते हैं कि, रन्रदास 
हरनामदास, गङ्गादास, रोठीदास, इत्याहि ज्ञात होता है कि, गङ्गादास ने 
रुढिव्ृत्ति से उदासी सेवकों का वाचक माना है, यद्यपि उदासी शब्द योगिक 
वृत्ति सें चतुर्थाश्रमी संन्यासियों का भी वाचक हो सक्ता है, तथापि यति 
प्रभृति शब्दों को वाधक होने सें, उदास शब्द चतुर्थाश्रसियाँ का वाचक 
नहीं हो सक्ता--तथा ( योगद we विलीयसी ) इस न्यास सँ भी रुढि 
उदासी शब्द दासों का ही वाचक है । ' परं रुढि अथे में प्रवृत शब्द को 
यौगिक अर्थ क; वाचक मानना केवल gënt ही déi है॥ इस में 
शठता द्वारा शास्त्रों का गला भी खूब मदन किया हे । धन्य हे अन्धे 
की अन्ध वुद्धि को, जो नानक पूता बुद्धि का. भी देन बन रही है ॥ 
पुनह श्री» Yo ८६ में लिखा है कि “ विधिवत्‌ चतुर्थाश्रम को 
अहण करने वाला ही उदासी साधु होता है ” अब विचारना चाहिये कि 
eg di सेवक सब पतित ही सिद्ध होते हें । क्‍योंकि उदासीयों ने कभी 
भी. विधिवत्‌ संन्यास नहीं किया, यदि किया है । तो-लिखो तुम किस 
यति के चेले हों। यदि कहो कि हम सब उदासी भक्त.भगवान्‌ गिरिजी 
के चेले हें । सो आपका कथन मिथ्या है। क्योंकि भक्त भगवान्‌ गिरि 
का at चेला श्रीचन्द था, उसके चेले यह निर्वाण हैं । वे समस्त भक्त 
भगवान्‌ गिरि जी के चेले हैं॥ तिन्हो ने तो विधिवत्‌ कम्मों का संन्यास 
किया होगा ॥ परं वे समस्त अपनी मूखेता सें, अपने को अब उदासी 
कहलाते हें ॥ वास्तव में वह उदासी ( सेवक ) नहीं हैं॥ क्योंकि 
गिरियों के चेले तो सवे के पूज्य होते हैं। दास (सेवक) नहीं होते ।। 
इस अन्धे के लेख सें सब उदासी पतित हें । क्‍योंकि विधिवत्‌. कम्मो 
का त्याग नहीं करते ” क्यों जा बाबा लोगो अब: भी अन्धे'को गुरु 
बनायोगे ? यदि हां तो डाकू सेवक वनों चतुर्थाश्रम को तो 
नानक पूता ने ही छिन्न भिन्न कर दिया अब किस आश्रम में जायोगे ॥ 
क्योंकि ( अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ ) के अनुसार Beat जाति मेंदी 
. जायोगे॥ alert में लात पूता भगवोन्‌ गिरि का चेला बन कर भी 
२५ ) 
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मद्य मांसादि खाता रहा, गुरु ( भगवान्‌ गिरि) के कहने पर भी बाज न 

अ,या--तो भगवान्‌ गिरि ने हटी व्यसनी जान कर छोड दिया था।। इस 

ने तब संन्यास ( चतुर्थाश्रम ) का न जान कर वाम पन्थ चलाया या ॥ 

यदि कहो कि बावा श्रोचन्द ने अपने वनाये हुये मात्रों में, चेले बनाने 

का मंत्र लिखा है, हम उदासी उसी विधि सें मात्रा पढ़कर चेले होते 

हैं॥ जेसे कि उ अं कुज्ञादर ) ( षटू दर्शन का करें विचार) उ अं 

सोम श्रीचन्द के माथे सोहे ) श्रोचन्द के शिर पर सोम (शराबकी ह.डी) 

उ अं-सर्वदा विद्यमान रहती थी ॥ (युगत का टोप गुरुमुखी बोली ) 

( श्रीचन्द मद्मपा जात न कोये ) (वेद कितेव नहीं हम मानें ) ( ग्रन्थ 

साहिवका जाप जपायें ) ( यवन बनन में नहीं कोउ खेदा ) ( मात 

पिता हम को दुःख देता ) ( हम वन्ना के भक्त निकारे ) (गुरु हम के 

Ba यवन विचारे ) इत्यादिक स्वयं मात्रे नानक पूता के तुण्ड सें निकले 

हैं क्यों जी ( ग्रन्थ साहिब का जाप जपायें ) इस मंत्र को पढ़ के, यदि 

उदासी होते हैं। तो अव ग्रन्थ जी के जाय को छोड़ कर, क्या हीर का 

“ate जपायोगे ॥ धन्य हैं ऐसे मात्रे जो स्था मूखेता गर्भित हैं ॥ क्या 

` अव भी नानक पूता को, कोई ug विद्वान्‌ वा सागर want ॥ यदि हाँ 

तो ( बुद्धिहीनो हि कीदृशाः ) परं वामी उदासी इस भूत जड़े के मात्रा 

को अवश्य नवनीत कल्य जानेंगे ॥ पुनः go ८६ Alon ( सनकश्च 

Vass सनातनमथात्मभु:-सनतकुम।रञ्च मुनीन-निष्क्रियानूध्वरेतस: ) 

gie स्कं ३--अ० १२ इस में मुनिया (संन्यासियों) से प्रथक्‌ इन चारों 

` का ग्रहण करने सें ये चारों संन्यासी न थे ॥ किन्तु Fa Marq ने 

नानक का कहना नहीं माना था--तेसे इन चारों ने भी अपने पिता 

ब्रह्मा का कहना नहीं माना था ॥ देखो Alo wo ३, Bo १२ में कि 

( तान्‌ बभाषे Say: पुत्रान प्रजा: स्रजत पुत्रकाः ?? ते नेच्छन्तस्तस्य 2 

` कथनम्‌ ) इस से eg है, कि पिता की आज्ञा भङ्ग करने सें चारों 

' श्रानकल्प घर २ मांगते ही फिरते थे॥ इस लिये ये संन्यासो न थे। 

किन्तु लोगों को दुःखित करते फिरते थे। इस लिये ब्रह्मा ने इनका 

घर से वहिष्कार कर दिया था । शं० उपनिषदों में नारद्‌ को सनत्कुमार 

“ ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, इस लिये संन्यासी थे, ( समा ) आंत | 

प्रयोगों में तो “सनत्कुमार” केवल गुरु का ही नाम. हे | किसी व्यक्ति का 

नाम विशेष नहीं है ॥ | | 1 
अतएव ब्रह्मा का पुत्र जो सनव्कुमार था, वह तो अति शुद्द था । 

इस का अनुपद में ही निरुपण करेंगे ll अब ऋग्वेद के मुनि शब्दों का 

faqa किया जाता हे, कि किस परक हैं॥ जोकि अन्धे ने go ८८ 
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ato में लिखे हैं कि उदास के बाचक मुनि शब्द हैं। द्रप्सो भेत्ता परां 
शाश्वती ना मिन्द्रो सुनींनाम्‌ सखा ) ऋ० ger Yo १७ Ho १४ इस सें 
तो मुनि शब्द कवल वेद शास्त्र के ज्ञाता का ही वाचक हे | ( मन्तारो 
वेदतत्वावगन्वारो सुनयः ) इस व्युरपत्ति से भी गृही!( यज्ञ कत्ता) का 
ही वाचक हैं ॥ क्योंकि इन्द्र देवता कैवलगृहस्थियों से हीं मित्रता कर्त्ता 
है | संन्यासियों से नहीं, संन्यासी लोग याज्ञ नहीं करते-इसलिये इन्द्र 
यतियों से मित्रता क्यों कर सकता है ॥ क्याँकि-- (याज्ञप्रियोहिम घवा) 
इस यजुर्वेदीय Ho सं० wo ६, में १६ में साफ लिख दिया है कि, यज्ञ 
विकलों का मित्र नहीं ओर ( अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ ) इस मंत्र में हम लिख 
चुके हुँ कि, यतियों का तो शत्रु हे ॥ यदि कहो कि इस संत्र में इन्द्र 
न!म इश्वर का है, ईश्वर तो नितान्त यतियों का ही मित्र है । सो यह 
कथन भी किसी मूखे जाट वा शास्त्रान्ध का ही है | क्योंकि इस सुक्त 
का देवता ही इन्द्र लिखा हे | (अस्य सूक्तस्य १७ देवोऽपि मघवा संप्त-- 
कीर्तितः ) आषीबु० sto join ५--इस प्रमाण सें भी इन्द्र 
ईश्वर का नाम नहीं है ॥ यदि यह अन्धा हरिंप्रसाह के “वेदसवेस्व” ` 
निवन्ध को भी पढ़ लेता तो भो देवता ज्ञान हो जाता £॥ set अन्धे ने 
` जो म० ६ सू० ५६ Ho ८ ऋ० इस में मंत्र = आठ-के नाम सें ऋग्वेद 
का मंत्र लिखा सो मिथ्या लिखा है । क्योंकि ५६ सूक्त में ८ आठ मंत्र 
ही नहीं डे, किन्तु छे ६ मंत्र हैं ओर Wo Ao १० ge १३६ Ho २ 
( सुनयो वातरशनाः ) तथा ( मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा द्वितः ) 
मं८ ४ सखाथ देवोषितो मुनिः ) Ho ५--इन ऋग मंत्रों में भी मुनिपद 
सप्त वातरशनायां ( सवेदान दक्तिणायाज्ञ करने वालों ) का ही वाचक 
आया हे | किसी यति वा ब्रह्मचारी का वाचक नहीं ॥ यदि वादीतोष- 
न्याय सें मुनि पद को यति परित्राजकों का वाचक मान भी लें-तो भी 
सेवकों का वाचक नहीं हो सकता II फक 
पुन: ga ६० में अन्धव्यक्ति ने “श्रोगोविन्दपाद को स्मात्ते. 
` संन्यासो माना है । ओर सुनि ब्रह्मसंस्थ शब्दों को वेदिक माना हे | 
. तथा यति परित्राजक शब्दों को स्मात्ते लिखा है | और संन्यासी शब्द 
तो श्रुति स्मरति तथा सूत्रों में खोज करने पर भी नहीं मिलता” समीक्षा 
संभव हे कि, श्रीगोबिंदपाद का सिद्धान्त अन्धे की समम में न आया हो, 
इस लिये स्मात्ते लिख दिया हे | परं स्मरण रहे कि उदासी बाबे तो. न 
स्मात्ते हैं न श्रोत हैं) किन्तु अपने गुरु नानक पूता के सनघड़न्त सात्रों 
को बोल २ कर चुटिया काट कर अपने गन्दे भाव भोले भाले लोगों में 
फैला रहे हैं ॥ क्योंकि उदास पन्थ तो किसी भी निबन्ध में नहों आता, 
( २७ ) 
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हाँ सिक्खोंके पुस्तकों में तो भरमार भरा हुआ है। सोउस स्थान में 
“उदास शब्द का अथे हे । पथ भ्रष्ट ॥ किसी का मत हे कि, “पथभ्रष्ट 
का अर्थ है, भली प्रकार पक्का हुआ, सो हम उदासी बावे पथभ्रष्ट 
( पथ पक्क ) हैं । सा रेका प्रकृता संगित है । क्‍योंकि यहां पथ पतितों 
का नाम “पथभ्रुट” उदासी हे । यदि गङ्गादास उदासी शब्द को किसी 
भी निबन्ध में उदास पन्थ का वाचक दिखाये तो हम सवं संन्यासी 
लोग कुच्छ सुमति इसको प्रदान करेंगे ॥ ऋषि मुनि वा त्रह्मसंस्थ शब्दों 
को श्रौत मानना, और यति परित्राजक शब्दों को स्मात्ते लिखना, इस में 

मूखता हो नहीं, प्रत्युत लोगों को धोखा देना भी इटचर हे । क्‍योंकि 
जैसे मुनि ओर त्रह्मसंस्थ शब्द वेद उगभिषदों में आते हें ॥ वेसे सं न्यास 
-. वा यति परित्राजक शब्द भी वेद उपनिषदोंमें खूब ठसाठस्य भरे हुये हैं । 
हम इन बुद्धि के रिपुयों को पूर्व “संन्यास ही वेदिक हे” इस प्रकरण में 
- दिग दशेन दर्शा चुके हैं ॥ ओर जेसे वेदों में.स न्यास, ala, परित्राजक, 
मुनि, मोनी, त्रह्मसंस्थ, चतुर्थाभमी, आदि शब्द केबल संन्यास ( चतुर्था- 
“श्रम ) के वाचक हैं । वैसे उदास शब्द जिन निवन्धों में आया. हे । वहां 
`. केवल पथ म्रष्टों का ही वाचक आया हे ॥ इस लिये पूर्वोक्त सप्त शब्द 
` संन्यास्यादि समानार्थक ही हैं । क्योंकि वे केत्रल चतुर्थाश्रभ के ही 
बाचक हैं II + द 
संभव हे । करि जहां वेदों में संन्यास शब्द आया हे । वहां पर 
इन के ye परिडतों ने इस को न सुनाया हो । परं वेदों में शूद्रों का 
: अधिकार नही. है। इस. लिये वेदों में संन्यास शब्दःन सुना हो, परं 
:-स्सृतिया `वा पुराणों या इतिहासों का भी इन दासां को ज्ञान नहीं 
el अन्यथा “ संन्यास शब्द खंजने पर भी कहीं नहीं मिलता '' यह 
: लेख मूखेता का न लिखता ॥ हम सक्लस्त वेद शास्त्रों. में संन्यास को 
सिद्ध कर चुके हें । परं उदास शब्द तो मायावी के जूते का शशक है ॥ 
ओर विश्वश्वर कोष के अनुसार भी उदास का अर्थ पथ भ्रष्ट ही है। कि 
' 'उत्‌ अविहितकम्मेणि--आसः:--र्मणमिति --उदासः giefen स्त्र 
: विरुद्धक्रिया भवत्यास्मन्निति--उदासी--उदासीनो वा) ओर चन्द्रभष्य 
ge २४२ में स्पष्ट लिखा दे कि, ( उदासीना वयं भ्रष्टाश्वौरकम्मे समारत: ) 
: अथै--हम उदासी मद्य मांस सेवी केवल पथभ्रष्ट हो हैं।। dr चोरी 
पेशा करते हें ॥ क्योंकि शुभक्रिया में हमारा अनधिकार हे । किसी 
अल्पश्रुत का कथन हैं कि ( उन्नाम त्रद्वाणि--आसीन--रमणं येषां त 
` उदासीनाः ) इस से तो उदासी भी चतुर्थाश्नमी हें । सो यह कथन चन्द्र 
भाष्य सें विरुद्ध - होने से प्रमाण नही है उदासिया के गुरु तो 

( 3 ) 
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'वन्द्रभाष्य. - में पदअष्ट लिखे su. और उत्तू--ब्रह्मग्रि--इस व्युत्पत्ति सै. 
कोई प्रमाण भी. नहीं हे। परं चन्द्रभाष्य की वा:पविश्वेश्वर कोष कौ 
व्युत्पत्ति में तो खूब प्रमाण दे चुके हैं।। किउत्‌ शब्द. केवल अविदित कम्स मैं 
रुढि हे। जेसे कि ( उद्धस्मे मधम्मेच्व ) (उत्पथप्रतिपन्नस्य) . इत्यादिक ` 
प्रमाणों से- उत्‌ शब्द west का. वाचक निर्विवाद हे॥ ओर 
“उन्नामेनसः” इस Ty: प्रतिशाख के प्रमाण से भी उत्‌ शब्द का अथे 
“ एनस "am पाप हे ॥ इस लिये पेङ्गी ने भी (येनोन्नामेनसस्तेनोंन्राम 
संप्रक्तहानम्‌ ) खं० ५ सं० २ ge १ इस प्राति शाख वा पेङ्गी के प्रमाण. 
से यह ( उन्नाभ. पाप.कम्मेणि--आसनं सुरमणं येषां ते--उदासीनः ) 
व्युत्पत्ति.होती है।। पुनः प० ६२ में अन्धे ने स्मृतियों को. अप्रमाण 
मानकर पुनः स्मृतियां के. प्रमाण भी: दिये हैं.।.इस विरोधी लेख से इस 
की -सूखेता ही नहीं-किन्तु हठता भी खूब है | उदास पन्थ की. स्मृतियों 
सं खूब पोल दशाई हुयी है । इस लिये. अप्रमाण. 
लिखःदीं हे । परं इस अन्धे को यह. नहीं स्मरण्‌.हुया कि गीता भी तो 
स्मृति ही है ॥ जिस को अन्धे ने. नवनीत के समान,” प्रमाण माना. I 
अत्‌ एव स्सृतियों को अप्रमाण मान कर पुनः प्रमाण. के. लिये een .कर 
e अन्धे की अह्पभ्ुतता सवे क. दष्टचर BU. पुनः ge ३५ gie मै 
'का पाठ भी व्यत्यय कर दिया हे । तो भी उदासी शब्द - का 
अथे निरपेक्ष नहीं सिद्ध gat — यथाथ पाठस्तु:( उदासीना: स्थिता. ये 
तुन्युदासीना भवन्तु ते--निरपेक्षा: स्थिता ये तु. निरपेक्षाभवन्ति ते) 
अत एव,दोनो का अथे. विभिन्न ही. है. 1 जो. उदासीन:( चौर भावना से 
स्थित हैं, वे. उदासीन (चौर) हे ॥]. और जो निरपे (विरक्ता). से स्थित 
हों वे निरपेक्ष है ॥ इस में तो (.अन््यतेऽपि लशुनेन शान्तो व्याधिः ) 
के अनुसार अन्घे.ने चोरी भी करी, परं ढोल की पोल पोप पन्थी उदासियों 
की खुल ही गई ॥ पुनः Yo ६७ श्रो० में. इस. अन्धे ने. गरुड्षुराण YS 
अ० सें. उदासियों के दो भेद किये हें । सो.सवेथा पुराणानभित्षाता के 
सुचक हें ॥ क्योंकि निरुक्त पुराण के अ० ४६ में तो गृहस्थों के मेद हैं, 
क्योंकि गृहस्थी दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रोक्तव्यवहार करने वाले, 
दूसरे शास्त्र विरुद्ध चोर, कम्से करने वाले। बस इन दोनों का ही 
कथन किया हे । परं पथभ्रष्ट उदासियों का कथन नहीं हे। प्रत्युत 
आ के मेद. अवश्य हैं.॥ ger ge ६८. ओऽ मैं अन्धे ने अपना 
दासी geg सिद्ध करने वास्ते ( अभ्यागतानुदासीनान्‌ गृहस्थः परिपालन 
येत्‌ ) यह महा निर्वाण geg का प्रमाण दिया दे, सो तो सवे तत्तों में 
केवल वाम मत का ही विधान है संभव है कि यहां पर उदास शब्द पथ 
(४४३६६ Jee 
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ei का ही वाचक्र all अन्धै के कथनानुसार इस वाम संत के ग्रन्थों में 
उदासीन teg पथश्रष्टों (दासा) का वाचक है | तो भी उदासी स्वयं वामी बन 
गये, इस वाम मत के प्रमाण सें तो गङ्गादास का भी नानक पूता क समान 
उदास पन्थ में, खूब तुरला उड़ता होगा, जछोकाथे-ग्रहस्थी वाम मत सें 
शून्य को भी वाम मतालुयायी पथभ्रष्ट अभ्यागत उदासी की भी सेवा, 
करनी कवल .अन्नजल प्रदान द्वारा गृहस्थी मात्र का परम कतव्य है| 
क्योंकि अतिथि किसी भी मत का हो सेवा अन्नजल का तो अधिकारी 
हे सेवाकूत=सम्भव हे कि वामी उदासी की सेवा करने पर वह वामी अतिथि 
( उदासी ) भ्रष्टपन्थ वाम मत को छोड़ कर शुद्ध सनातन मत का भक्त 
वत्रकर अपने जीवन को परमादेश बना ले॥ ` देखो “ आत्मा स्वरूप 
गुरु मण्डल वा बालकराम, या अरविन्दानन्द ( कमलदास ) आदि २ इस 
भ्रष्टपन्थ वाम सें निकल कर शुद्ध ( संन्यासी ) परमहंस नाम सें अनुराग 
रखते थे योगदर्शन के हिन्दी टीका में आत्मास्वरूप ने अपने को वामी न 
मानकर संन्यासी लिखा हे। ओर बालकराम ने ' दयानन्दी पोल' में 
अपने को संन्यासी माना है। ' और लिख दिया हे कि, आश्रमतो 
चारं ही हैं पञ्चमाश्रम तों कोलिकों का है। इस लिये हम art 
(उदासी .) नहीं किन्तु ES शुद्ध संन्यासी हें ॥ परं वत्तेमान.के उदासी 
तो वामी ही हैं, क्योंकि इस्हों'ने स्वयं वामी बनने वाले वाम मत के तन्त्रो 
का sara दिया है कि हम उदासी वाम मत के अतिथि हें ॥ पूनः go 
६८ mo मैं उदास पन्थं की : सिद्धि पुराणों से करते हें कि हम. भी 
संन्यासी हें, समीक्ता=पूवे इस अन्धे $. die वनने की प्रतिज्ञा की थी, 
सो अब संन्यांसियों के सामने कपूर हो गई है। क्या सिंहों के विद्यमान 
हुये कभी ` goe राज कर : : सक्ते हें ॥ बस अव गङ्गादास की अकल 
काम नहीं करती क्योंकि (यवनः पलायते सततं पलायते यवनालयम्‌ ) 
अर्थात्‌ “ काजी की'दोड़ मसीत तक " परं 'वाम मत के निवन्धों को 
छोड़ कर किसी भी निबन्ध में उदास पन्थ को नहीं लिखा हे ॥ इस 
अन्धे ने तो वेदिक प्रतिज्ञां की थी, परं अव तो केवल वाम मत का या 
पुराणों का ही आश्रय लिया हे ॥ हम पुराणों की व्यस्था “चतुर्वेद्‌ 
सिद्धि मीमांसा ” में कर चुके हैं कि पुराणों में निरपेक्ष गृहस्थी का वा 
सापेक्ष गृहस्थी का नाम उदास शब्द सें शब्दितः किया गया है, कोई पथ 
अष्टो का नाम नहीं हे ॥. “अत एव वेदिक भी: कैसे बने वेद-सें तो इन 
दासों “का. बहिष्कार ही किया हे ॥ पुनः yo १०० औ० मैं जिन 
स्सृतियों को अप्रमाण लिखा था; अव séi का ही प्रमाण Ba है | 
क्यों न'लिंखे स्वार्थे तो गधे को भी बाप बनाता है। देखो इस. अन्धे ने 
Á ( ngo. ) 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


sangotri 





E EEN 


यमोक्ति .का पाठ at बद्ल दिया हे । तो भी पोल खल ही ër 
असली ( अज्ञानिनो द्विजा येच येचा Bar Ge 
wget धनार्थे च g नराः ) अथे =जो पुरुष धन.न कमा सके वह 
अज्ञानी अविद्या की मूते भले ही उदासी ( पथभ्रष्टी ) वन जाये, क्योंकि 
चह उदासी (वामी) तो प्रथम ही था, इस लिये वह घर को छोड़ 2, 
अन्यथा अपनी वा ओरों की सन्तान को भी वामी ( उदासी ) बनादेगा । 
यदि अब भी उदासी अधिक हैं तो, देश भक्ति और देव भक्ति का यह स्वरुप 
होगा कि देश के अन्तिम शकार ओर देव के अन्तिम वकार का संमेलन होने 
पर शव” सिद्ध होगा॥ Ra का अर्थ.हुया कि “ शबर्भाक्त " 
बसे दी उदास के सकार और वाम को मकार का संमेलन होने सें 
“aa” शब्द सिद्ध होगा, जित का अर्थे होगा कि वामी ओर उदासी दोनों 
एक ( सम--संमान ) ही हैं ॥ . पुनः ge :१० में ( प्रमत्तो sé महा 
भाग! विद्यया तपसा धने:--इताशा च गुरोः कृत्वा प्राप्वानदशी गतिम्‌ ) 
इस FEARS Yo का पाठ.इस अन्धे ने सबैथा:बद्ल-दिया है, इस लिये 
अलीक पन्थी अपने उदास ( वाम ) पन्थ को . पुनः. विराट स्वरुप 
में करना चाहिते हे.॥ इस kt का पाठ जेसा हमने लिखा है वैसा ही 
चन्द्रः भाष्य के ge १०३ में ओर विश्वेश्वर भाष्य के yo १०४ में लिखा है। 
GN गुरुयों का निरादर करके अन्धे ने अपनां मंत अंलीक सिद्ध 
सम्भव हे कि यदि “त्रतखण्ड'? जेसे थेथे पोये न होते, तों. अन्धे ' का 
(्ोतसुनिचरितामृतं=भरौतसुनिचरितामिष) आधूरा d रह जाता अस्तुः॥। 
पुनः ge ११२ श्रो० में अन्धे ने लिखा है, कि“ द्रष्टा: ऋषियों के 
द्वारा वेद मत के प्रचार सें पहिले'दो, सनत्कुमार ने उदास मत कां es 
प्रचार किया था ॥” समीक्षा-इस लेल सें निर्विवाद है, कि संनत्कुमार 
न ऋषि था न सुनि ही था ॥ ओर वेदां के अचार सें पहिले हो, उस ने 
ऋषि मुनियों से विराध कर वेद विरुद्ध अपना ` मंनघड़न्त वाम मंत 
चलाया था ॥ क्योंकि जब ऋषियों द्वारा वेद का प्रकाश न था? तब 
केवल वाम पन्थ का ही प्रचार था ॥ क्योंकि राजशासन के अभाव में 
जेसे कि प्रजा बागी ही नहीं होती; प्रत्युत्‌ अनथे भी खूब किया करती 
है तेसे ही वेद शासन के अभाव में भी बहुत अनर्थ ही होते हें ॥ सो 
आज तक उदासियां में जागरुक हैं ॥ यह. वही सनत्कुमार है, जो ब्रह्मा 
जी का पुत्र था । क्योंकि वेदिक सनत्कुमार तो केबल गुरु का. ही नाम 
हे | किसी व्यक्ति बिशेष का नहीं | जसे कि (सोऽनत्‌ निश्चयेन कु-अज्ञानं 
मारयति. बिनाशयति यः सः :सनत्कुमारः) (ae) वेदिक प्रयोगत्वात्‌ 
( ३१ ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





CC ibitzed by eGangotri 


उदासीन पन्थ समीक्ता-। 

82 ४20 >... no EE 
प्रथमान्तस्य-शकन्ध्वादेरंकतिगणत्वाब स्वेदा टेलोप: ) यह अर्थ ` चन्द्रः 
mago: १०३: मै तथा fear भाष्यं ge १०४ में किया है, परं 
विश्वेश्वर भाष्यः में. तो ( टे: पररुपम्‌.) soot Pi पाठ है, सो अच्छा 
सो है, क्योंकि चन्द्रभाष्य में तो अशुद्ध ही है. ॥ उदासियों को अब 
हलुंवा अच्छा नहीं लगता इस. लिये अपना आदि पुस्तक ग्रन्थ साहिब 
को छोड़ कर ge ११४ ato मैं श्री वेद भगवान्‌ को ही इष्ट लिखा है ll 
ज्ञात होता है. कि जेसे वामियों ने' प्रथम इष्ट ग्रन्थ साहिब को गन्दा 
किया हे. । तेसे अब वेदों को भी विदा कर अपनी वामता की पताका 
फहरानी चाहते हैं-। अन्यथा अपने प्रथम इष्ट को न छोड़ते (ग्रन्थ साहिब 
का जाप जपाये) क्या यह नानक पूता का मंत्र चेले बनाने का इस अन्ये 
को अच्छा नहीं लगता ? ॒ 

` अन्यथा प्रथम इष्ट न छोड़ता सिक्खों ने डेरे छीन लिये तो वेद 
की शरण आये--अब वेदोक्त कम्मे धम्म करने पड़ेंगे; तो पुनः नवाङ्क 
के दृष्टान्त से निज स्वरूप वामता को हौ प्राप्त होंगे।। देखो भ[० Ho ३ 
So १२-३-४ WoW :तथा. ब्रह्म वे० go में सनत्कुमार को सनक; 
सनन्द, तथा सतातन से छोटा लिखा है | ओर ge १४६ Alo में. इस 
अन्धे ने भी यह बात मान ली है, जिस ने अधिक देखना हों, तो हमारी 
चन्द्रंभाष्य समीज्ञा मैं देखलें.॥ पुनः ge १५३ gie में लिखा: है कि 
“सनत्कुमार आपने पिता ( ब्रह्मा ) से उपदेशा सुनता था । क्योंकि पिता 
को शिष्य और पुत्र में कुच्छ भी भेद नहीं होता Sur: समी ता--भला 
` जब-प्रिता ;से उपदेश! लेकर सनत्कुमार आपः का गुरु gelt था, तो नानक 
- सें नानक पूता उपदेश लेकर पथश्रष्टों का गुरु क्यो न बनेगा॥ ओर 
नानक्‌ का उपदेश श्रीचन्द को देना आप के पुस्तकों में बहुत मिलता हे, 
जैसे कि “नानक प्रकाशादि” में | पुनः ge १५४ gie में,अन्धे ने लिखा 
है कि, सनंत्कुमार सें प्रथम उदास पन्थ: न था, सो तो हम भी मातते हें, 
कि सत्नत्कुमार तो दूर रहा प्रत्युत्‌ नानक पूता से पहिले भी यह भ्रष्ट 
उदास पन्थ न था] किन्तु हमत। कहेंगे कि यह उदास (मियां) पन्थ अभी 
कुल का, छोकरा है, सो सूकरों के बच्चों के समान छोटा हो अच्छा लगता 
हे, यदि कुच्छ काल बड़ा हुआ तो नतमध्तक geg को ही प्राशन 
करेगा || अब यदि काई उदास पन्थ को अनादि कहे तो, उस को काली 
कोरी करतूत मूखेता गर्भित ही सिद्ध होंगी । क्योंकि उदास पन्थ की 
नवीन गुरु अन्धा सनत्कुमार सें पहिले अत्यन्ताभाव मान चुका है | सो 

ऐसे उत्पथ प्रतिपन्न श्रौचन्द वा सनः्कुमार ने।अपनी शूद्रता सें, शास्त्र - 

बिरुद्ध उदास पन्थ का पुनः लोगों में प्रचार किया था। सो अब. दोनों ' 

( ३२ ) 
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'का गुरु: अन्वा भी 'प्रबचन कर्त्ता है, परं !ये चांरों संनंक, संनन्द, 
सनातन, सनङ्कुमारक्रम सें त्राह्म ग, Wha, वेश्य, तथा शूद्र ही थे 
“सो निश्चय हे कि, उदास पन्थ इस शूद्र सनत्कुमार 'से 'ही चला हुआ 
इस अन्धे ने“माना हे. ॥ क्यों न'माते'यह हंज्रतं Sat भी तो शूद्र दो 
'था, BT चन्द्रभाष्यः To १६ A भोचन्द की भी शुंद्र ही लिंखा हे; 
( शूद्रो$्यंरमाचन्द्र: पितुराज्ञां विवजिता ) “हमें को पिता को आज्ञा न 
मानने पर सवै 'लोग शूद्र ही कहते हैं ॥” सो जाति का ' परिवतेन नहीं 
हो सकता--इस लिंये वतमान के. पथभ्रष्ट भी उदासी केवल gei को 
ही अधिक अपने भ्रष्ट पन्‍थ में भरती करते हे ॥ सो भी चन्द्रभाष्य ge 
१५ में लिखा है कि ( शूद्रभ्रिया 'उदासीना 'वामकम्मेसेमारताः ) और 
एकबार “ब्रह्मा जी'की-सभा में, हंस पक्षीरूंप 'से श्रीराधाधंव भगवान्‌ 
पधारे थे, तबःसनत्कुमार को उपदेश दिया था । यह वार्त्ता प्रं १४७ 
gie ge के अन्धे ने भी feat हे .। इस “प्रमाण सें सिद्ध हुआ कि 
सनत्कुमार शूद्र था, इस लिये भगवान्‌ को नर रूप सें Gal का रूप 
धारण करना पड़ा था । : क्योंकि शूद्रो को वेदादिक संच्छास्त्रा के 
अधिकार का श्रोचरणों ने स्वयं हो निषेध किया Sl अन्यथा नीतिज्ञ 
पथ gester भगवान्‌ अपनी नीति को केसे उलंघन करते ॥ 'एंक बात 
यह भी थी कि, ब्रह्मा की दुःखित ध्वनि (उपासना ) सें भगवान्‌ ने 
उपदेश तो अवश्य करना था; परं शुद्रों को निश्चय' नहीं होता, इस लिये 
gei रूप सें कुच्छ समझाया कि (साघुभंब साधु भव पिंत्रा रोषञ्च: मांकुरु) 
TT :सनत्कुमार ने कहां ('गच्छ'गच्छ न rg ब्रुहि न हानि सम वॉमत:) 
भगवान्‌ सर्वेज्ञतया जानते थे कि, यह शूद्र वामी मेरा उपदेश नहीं 
सानेगा, परं ब्रह्मा जी कौ :उपासना का फज्ञ भी अवश्य म्रदान करना है । 
इस शूद्र का. उद्धार तो सात जन्म में होना है । में दर्शन नेही इस 
पापात्मा को देनें । इस लिये भी पक्षी रूप सें भंगंवान Tae थें ॥ यंदि 
कोई G8 कि यहा हंस किसी फ्नी का नास नहीं है किन्तु यहा हंस तो. 
at gg संन्यासी का नाम है।इस लिये यति रूप सें उपदेश संनत्कुमार 
को दिया था पक्षी रूप से नही दिया ॥ . - 
खा यह कथन'भी. वादी का केवल अंज्ञान विलसित हौ हे । 
क्योंकि ( 'चतुर्विधाभिक्षवस्तु प्रोक्ताः सामान्य 'लिङ्गिनः-तेषां प्रथक्‌ 
प्रथा ज्ञानं. वृत्ति भेदाः. कृतश्च तत्‌ d कुटीचरो, चहुदको, हंसेश्वेव 
तृतीयक्र:-चतुथेः परमहंसञ्चयः पाश्चात्यः स उत्तमः २) इस में हंस का 
तृतीयः विशेषण दिया. है और परम हंस का विशेषण चतुथे हे ॥ इस 
- लिये केवल हंस शब्द तो पक्षी का ही वाचक Sl संन्यासी का. नहीं 
( ३३ ) 
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, >> उदासीन पन्थ; समीक्षा । — 

SRO Sat EH Gir EES, Mea DlicibiLaLornsr6iroig RaO [1] 
“आर पुराणों में तो, हंस शब्द का अर्थ स्पष्टतया पक्षी ही किया है, 
यथा--( विवरो हंसो ज्ञेयः ) To ge (हंसः चीरसित्रास्भुद:) वि० नी० 
-(क्तीरनीरविवेकेन हंसो भवति विवर: ) ege go “सरूपेण. MA- 
.ऽयेम्‌ ) Toyo इन TMT से ge पज्ची.का वाचक हे: । और वेदों में भी 
_ भगवान. हंसावतार लिखा है-। सो हृमने-“सर्वाबतार संग्रह मीमांसा? में 
_ दर्शाया है ॥ बुभुत्सक वहा से जान लें | और ( विनापि प्रत्ययं. पूर्वोत्तर 
Wea. वा वाच्यः ) इंस कात्यायन.के वार्तिक वचन से “हंस पक्षी” 
“इस पद के उत्तर प्रक्षी पद का लोप हो रहा हे ॥ इस लिये भगवान्‌ ने 
हँस पक्षी का स्वरूप धारा था, कि सनत्कुमार शूद्र है, और भागवत के 
.११ eho में ( कथं घटेत वा Dar ) ( मयेतदुक्तं वो विग्राः) इन get 

में, केवल बिप्रपद के प्रयोग से भी सनत्कुमार शूद्र था ।. क्योकि: ag 
. को.आशुत्र क्रोधावेश होता. हे । इस लिथे विप्र. पद्‌ -का प्रयोग किया 
है ॥ यह भी निश्चय हुआ कि वह संन्यासी न था अन्यथा विप्रपद्‌ का 
प्रयोग न आता ॥ यदि कहो कि विश्रपद्‌ के प्रयोग सें सःत्कुमार ag भी 
सिद्ध नहीं होता ? सो यह कथन भी अल्प श्रुतां का ही हे ॥ क्योंकि 
-( ज्राह्मणानामयं ग्रामः ) aer छत्रिणो aa.) इस न्याय ae: विप्र का 
प्रयोग किया गया हे । कोई शूद्र सनत्कुमार के लिये नहीं किया, अत: 
सनत्कुमार शूद्र था संन्यासी भीं न था, केबल ae say प्रतिपन्न 
Se समान था---अब विवारो उदासियो अन्धे ने तुम को क्या 
ant Eat है. अतएव ( अन्धस्यैवान्ध set : विनिपातः. पदेः पदे ) 
SIS वाह ir ही अच्छा विराट्‌ स्वरूप उदास पन्थ ने :घारण किया 
SÄI “किसो मूख का कथन है कि, विप्रपद्‌ का प्रयोग तो, संन्यास 
दीक्षा से पहिले ही आया हे, पश्चात्‌ तो संन्यासी वा मुनि शब्दों का 
:प्रयोग हुआ हे, इस लिये अवश्य संन्यासी थे” सा यह कथन भी मित्या 
ही हे ॥ क्योंकि पक्षी दीक्षा के वाद भी विप्र या ब्राह्मण शब्दों का चारों 
के लिये प्रयाग किया गया..सबेथा चर ही हे ॥ और सनप्कुमार के 
लिये तो केवल शूद्र पद का प्रयोग किया हुआ. हे ॥ जेसे कि भविष्यन्पु- 
राण में go २१४ के प्रकरण Tat मैं ( शूद्रोड्यं खलु सोनद्धकुमाणे यस्य 
चम्मेणि ) इस में व्युत्पत्ति के साथ ही सनत्कुमार को शूद्र कहा हे ॥ 
ओर हागीतकीय में भी ( पितुराज्ञा-ममन्ता च कनिष्ठो यदि सर्वदा-- 
'स हिं yaa: सवेकम्मंबहिष्कृतः, तेन. सनत्कुमारोऽयं शूद्रतां 
'याति जन्मना ) इन प्रमाणों से सी बादी को नतमस्तकता से सनत्कुमार 
को शूद्र मानना होगा, अन्यथा नास्तिकत्व की संभावना वादीनिष्ट अनि- 
ar होगी.॥ ये पूर्वोक्त ate विश्वेश्वर भाष्य के ge ११२ मैं तथा 
( ३४ ) 
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' चन्द्रभाष्यंके १११ में विद्यमान हैं ॥ इस अन्धे को तो अपने. गुरुओं: के 


भाष्य सवथा प्रमाण ही हैं ॥ अत:-पथ शट -उदासियों का भी इस 
अन्धे ने खूब विरसता प्रदात की है॥ और (बनिये की. जब बुद्धि हाट- 


| तब लो बुद्धि जाट की वाट) क्या अब भी कोई अन्ध. शास्त्र मंम शून्य 
'जाटों कौ कृति को प्रमा ए मानेगा e be (वारिमथे शुद्ध घृत बो सिक्ता 
'से होये तेल, अन्ध जाट को होत न शास्त्र ज्ञान आपैल) इस कविता के 
अनुसार हो चस्द्रभाष्य तथा विश्वेश्वर भाष्य के ge ११-१२ मेसी लिखा 
.हे कि (वर्ण संकराणां नास्तिशास्त्रेऽप्रतिहतगतिस्ते हि पाश्चाले जाटा इति 
-नान्ना प्रसिद्धाः) अन्यथा इस गुरु वाक्यको न मान कर नास्तिक बना Il 
क्या (अ-धे को अन्धेरे में बढी दूर की सूफी ) इस का अनुकरण, करोगे 
: गङ्गादास तो..अम्धा था ही परं इसकी:पीठ-ठोकने वाले पण्डित भी 
Rae rä ही बन गये, क्योंकि (चढ़जा सुन सूली में बाल बंक नहीं 
: होत-ऐसो तुलसी सों og कहत मनमोत) पुनः प्र १६४ Mo NAA 
सनत्कुमार को ब्राह्मण लिखा है, सो तो सवथा वितथ तथा अशुद्ध SI 


क्योंकि सर्वसंमत at सच्छास्त्र. के प्रमाण zit सिद्ध हो चुका हे. कि 


सनत्कुमार जन्म सें शूद्र. था, : हम पूरवे सिद्ध भी कर आये हैं £ ओर 


maga...” में भी सनत्कुमार को शूद्र लिखा हे कि, (äs 


' पुराण eent सन्ति नु सनकादयस्तेषां चमेजः YE: शूद्रवर्ण प्रवेकः ) 
'खं 8-मं ११ चन्द्र भाष्य में इसको “ गोढ़ीभ्रुति-? के नाम” सें . प्र०:३ में 
' शिखां है । सो Rea हे.।:. क्योकि मोढी मे. इसका पाठ नही म्रिलता 
'है। gä प्रमाण जागरुक होते हुये भी जो सनत्कुमार को ब्राह्मण 
"लिखें तो ( मूर्खावद्‌ कीदृशो भवति') स्मरण रहे कि वेदः विरुद्ध धम्मो 
, भासका प्रचारक भी यही एक पहिली: व्यक्ति थी, आरः जन्म सें तो : यह 
'शूद्र ही था परं. काम भी वही किये थे, फिर वेद विरुद्ध उदास धम्मे 
.के बहुधा व्यंसन ठुण्ड प्रवृत्त होते आये हैं. “ पुनः इस अन्घे:ने Go १३८ 


में अपनी गुरु प्रणाली. लिखी है, सो इस में तो किसी को कोई आपति 
नहीं दे, परं शोक केवल इतना ही है, कि अन्धे ने ऋषि मुनियों को भी 


aa पिरुद्ध.पथश्रष्ट उदास ged का दोष दिया हे, कि क्रबिमुनि भी. उदासी 


(वामी) थे॥ परं हम को कोई, आपत्ति नहीं हे, कि उदासी लोग 


चाहे, ऋषि मुनि वा अङ्गी इम या नाई धोबी वा चमार धीवर या वेश्य 


जाट वा चौर डाकू या लुच गुण्डे किसी को भी गुरु साने और चरणासत 


'पियें, परं इन को उदासी ( वामी ) कहना केवल मूखेता है ॥ (प्रथमे 
'आसे aban भक्षिता द्वितीये किं--करिष्यति ) इन वामी उदासियों ने 


प्रथम गुरु. सनत्कुमार को माना है॥ सो जन्म का शूद्र था, परं-वह 
; ( ३५ ) 
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गुरुहो.भी नहीं सक्ता कंयोंकि सनत्कुमार तो . सःनसिक (अमेथुनी ) 

सृष्टि का शूद्र था, इस - लियेःमानवी ( मेथुनी ) सृष्टि के शूद्रों का Te 
नहीं हो.सक्ता। और सनत्कुमारं आमरण पय्येन्त अज्ञानी at रहा था 

इस में हज़ारों प्रमाण हैं। 'प्रथंम इन कोअद्रिजाने शाप दिया “था 

तब अश्वपाल बना था, फिर अपनी मूखेंता सें उष्ट्बना तथा गधा बना ॥ 
पुनः ब्रह्मा के शाप से.पत्थर बना था।। फिर नारद जी के शाप से चौर 

कम्मावना at, पुनः विष्णु जी के शाप सें स्त्री बना | यह ऐसा हठी 
कुकम्मी सन्द get था कि, e को कुच्छ भी विवेक-न था, यदि ज्ञानी 

: होता तो अनर्थक रूप पापं जनक योनियों मैं नं जाता, क्योंकि . ज्ञानी के 
जन्मादि को श्रुति स्वयं कण्ठरब सें निषेद-करती'है! कि ( ज्ञानादेवतु 

'कैवल्यम्‌--ऋते ज्ञानान्न मुक्ति : ज्ञाते सति जन्मादि mm ज्ञाने 'न 
पुनः शरीरम्‌-नस पुनरावत्तेते-ज्ञाने न शापः स्पशेयति-इंन श्रुति स्मृति 
‘ga बचनों द्वारा ज्ञानी :के जन्म का अभाव निश्चय है ॥ किसी ' का 
सत हैं fe ज्ञान होने से पहिले ही शाप वा जन्म सनत्कुमार क हुये थे, 

ज्ञान होने mead! सो यह कथन मी अल्पभुंतों का ही हैं, क्योंकि 

इस में कोई प्रमाण भी नहीं है। ओर पूवोक्त प्रमाणो से यह जन्म'से 

aay. eia ही उत्पथ प्रतिपन्नःही रहा था । ( नहि. मन्ये पितुराज्ञा 

जातमात्रेण नारद (1 इस:राणीय स्मृति में तो “स्वयं बोल पड़ा fea 

नारद ep कहता हुँ कि मेंब्रह्मा जी कीःआज्ञारूपी:वेदों को नहीं मानता 
a क्योंकि वेदों 3 पुरुषों को व्यसन:सेवन का क़ोई भी :समय नही: ॥ 
‘Gna देखो ;कि उदासियों नेःनं० २ के शुरु नारद'जी:को ARTA” 
Sagal ज्ञात हैः करि यह.नं २:का.शुरु नारद स्वयं ही. विगुरु था, ओर 
कामी विषय Tee gi ` इतना at Pr feat के'लिंये यह शाखा मग 

(बानर) `भी बना थां, इस'लिये वानरों को गुरु'मानना किसी पढ़े लिखे 

का काम हैं॥ 'ओर वानरों से आजीविका करनेवाले कलन्द्र 

बहुत बानरों को गुरु मानते हैं, परं यह नारद भी श्रोत स्मात्त भेद से दो 
थे, क्योंकि ( ना-पूसांरं-वेदान्त .जन्योपदेशंदः--ददातीति नारदो गुरुः) 

: इस प्रातशाखी य व्युत्पत्ति सें श्रोतःतो केवल गुरु का ही नाम है, किसी 
व्यक्ति विशेष का नहीं - यह वार्ता चन्द्रभाष्य go ११ में भी लिखी है 

कि, ( नारदो नैक्र: श्रौत' प्रयोगेषु देशिक त्वनोल्लेखात्‌ ) जिस पन्थ के 
'बानर प्रथम गुरु हों सो पन्थ क्यों न बाली फे चेले बनें क्योंकि बाली 
भी उदासी था, उसके चेले अभी पर्य्येन्त उदासी. लोग agoe हैं। 
'(उदासीनेषु यो semg विक्रमोऽयं प्रकाशतः ४६ सगे १७ इस 
समायणोक्ति से भी .बांनर उदासी सिद्ध है इसी लिये अन्धे ने बानरों 

( ३६ ) i 
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को गरु fo २ में माना है ॥ और इन उदासीयों में वामता. का 
वीजा ऐहण। कएने वाले भी बानर उदासी ही हें ॥ क्योंकि यह उदासी 
( सातरमपि न :त्यज्ञेत्‌) का काम करते थे देखो ( श्रातुज्येष्ठस्य यो 
भाय्याँ जेवितो महिषीं प्रियां-धर्म्मेण मातरं यस्तु स्वीकराति जुग!प्सतः) 
रा० - कि०: कां० eo H. gie ३ में उदासियो की वामता दिर्शाई SH 
ओर (Baad जानीते ) ४ इस में साफ;लिखा है कि, |ह़हासी, लोग 
मातृगामी धम्मे को कैसे. जानेगे, अर्थात्‌ ag वामी म्मे का तो..गला. 
मदेन करना. चाहिते SI क्योंकि, प्रमादी-लोग धम्से नहीं कर सक्ते, 
व्याधिस्त्ये-यो० Fo सु०-३०-स० No मैं भोज ने प्रमाद का अथे ओदासीन्यम्‌, 
किया हे । दस प्रमाण सें भी उदासी प्रमादी नर कैसे धम्मे को जानेगे॥ 
अब de ३ में बाभ्रव्य को गुरु माना हे । परं इस अन्धे बा अन्धे के 
चेला. को यदि: इतिहास का कुच्छ भी बोध होता तो ऐसे अनर्थे में न 
कूदते । क्योंकि यह बाभ्रव्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, 
प्रातिशाख्य ११ में लिखा है कि (इति प्रबाभ्रव्य. उवाच चक्रमम ) 
ऋक प्रातिशाख्य के -भाष्यकार* उव्वट ने (.इत्येब ga ga भग वान 
पाच्चाल; क्रमस्य वक्ता, शिष्येभ्यः ) rai है, .तथा महाभारत: शां९ To 
सं भी-- ( पाञ्चालेन क्रमः प्राप्तस्तस्याद्‌ ` भूतात्‌. सनातनात्‌-बाश्रव्य 
गोत्र: स बभौ: प्रथमं क्रमपारग: ) इन प्रमाणां सें बश्र के वंशजां का 
बाभ्रव्य नाम अवश्य हे. बाभ्रव्य किसी व्यक्ति का नाम दृष्टचर नहीं हे. ॥ 
सोबश्चु पाञ्चाल देश का राजा था,- और "राजा बिराट के नात. का. यहं 
परम मित्र था, ओर इस के दो पुत्र थे, एक WANTS, दूसरा सन्युमदेक 
इन दोनों:को ही वाश्राव्य शब्द से कहा गया हे ॥ परं दोनों में geg 
मदक बाभ्रव्य. तो बहुत विद्वान. हुआ था, इसो ने ही. ऋकक्रमसं हिता 
| बनाई थी, और शत्रमदेक ता वस्तुतः बुद्धि.मदेक था, ओर . अपने पिता 
| TA को आज्ञा नहीं मानता था; इसी लिये इस शत्रुमदेक बाम्व्य 
पाञ्चाल देश से निकाल दिया था, वह केरल देश के टालम ग्राम में 
रहता था, और वहां धीवरी सें विवाह करके सन्तानोत्पत्तिकी थी सो 
बह सले ही उदासी वेद विराद्धि अधम्में का प्रचारक होगा ॥ इसी लिये 
तो महाभारत में वा ऋक्‌ प्रारिंशाल्य भाष्य में 'उव्बट ने वशु के पुत्र 
| शत्र मर्दक की व्याबृत्ति वरास्ते ओर मन्युमदेक के ग्रहण के लिये 
पाञ्चाल विशेषण दिया हे, इस लिये शत्र मदेक इस उदास पन्थ का 
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पोषक अवश्य होगा, देखो (fez फोर टेंट) अर्थात्‌ ( जेसें को तसो मिले 

कर कर.लम्बे हाथ.) AA श्रोचन्द नानक जो की आज्ञ।.भज्ञ करता था, 
| तैसे ही de १ नं०२ नं० ३ के गुरु भी.मिल गये परं गुरु माला खुब 
| ( ३७ ) 
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चुन २ कर लिखी है, परं इस अन्धे से: geseit चाहिये कि बाभूव्य 
किसी नर का नाम हे, वा वंश का, यदि नर का हे तो, “वामुच्यगान्नः 
यह वयो लिखा गया है, यदि वंश का नाम है तो, आप का गुरु कसे 
होंगा बया.इतना भौ ज्ञान नहीं तो लेखनी क्यों उठाई थी, क्या ( जाट 
` की वुद्धि बाट ) को साथ क बनाते दों, आप सूय्य देवता की उपासना 
करो यदि दूसरे जन्म में आप को नेत्र प्रदान “द्वारा सुबुद्धि बनायें, यह 
gate समस्त Rag व्याढो मुनिकृत विक्कतिवल्ली के ३ इतिहास विवरण 
में २५ tel में विवरण किया है ॥ सो इतिहास ४ प्रकार का होता है, 
'एक तो धम्मे सम्बन्धी १ दूसरा जोवन सम्बन्धी २ निन्दा सम्बन्धी ३ 
और चौथा प्रशास्ति सम्वन्धी ४ सो चारों के मध्य केवल धम्मं सम्बन्धी 
ही इतिहास प्रमाण होता हे, इस लिये भी धम्मं सम्बन्धी सब Bet 
मन्यु मदक बाभूव्यगोत्र का ही, नतमस्तक मानने के योग्य हे ॥ शत्र 
Wes का तो निन्दा रूप होने से हेय है व्याढी सुनि ने इस को (ng 
चभोर्त्ाह्मण कौशिकयो: ४-१-१०६ इस पाणीनि के सूत्र मैं बहुत गन्दा 
महाभूष्ट भगिनी पति भी लिखा हे । और यह भी जिखा हे कि ( अपा- 
anaa नित्यं सोदरी हि पतिस्तथा-त्राश्रव्योंऽयं सततं घम्मे न रतिमान्‌ 
भवेत.) क्या अब भी शत्रुमदेक को कोई ie विकल नर पिशाच गुरु 
मानेगा, यदि gf ai सब उदासी थेवरगोत्रन वन ही गये अतएव 
(अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे ) से अन्धे ने वामियो को 
TAL पन्थी उपासो बना दिया हे ॥ धन्य हो बामो उदासियो ! अब आप 
. की आज्ञीबिका भो भाठ में दाने भूनकर चलाने की धीवरी निकल 
पड़ी हं, नं० ४ का गुरु दाल्भ्य माना दे, सो इतिहास अज्ञान सें पद पद्‌ 
में धक्के हो पड़ते हैं॥ यह दाल्भ्य ता दल्मि ऋषि ने वेलर नद सें एक 
FR ( वशुला ) पकड़ कर पाला हुआ था, परं दल्मि का होने सें दाउभ्य 
नाम सें कद्दा जाता था, इस लिये शास्त्रो में ( बकोदाहभ्य: ) ऐसा नाम 
. स्मरण किया हे.। अतः इन उदासियों का नं० ४ का गुरु बगुला हुआ 
हू, अब बरुला पन्थी भी बन गये ॥ एक दिन पंपां में प्रभु रामचन्द्र जी 
ने लक्षमण से कहा कि, ( पश्य लक्षमण ! datt बक: परम धार्म्सिक: 
मन्दं भन्द पदं धत्ते जीवानां वधशंकया १ यह राम जी के वचन सुनते 
ही एक मच्छली बोली कि ( वक: कि विते राम? Satz निष्कुली- 
कुंता--सहवासी विजञानीयाइरित्र सहवासिनाम्‌ २ ) स्मरण रहे कि 
उदासियो ¦ तुम्हा.) पोल को प्रभु रामचन्द्र जी भी जानते हैं॥ सम्भव हे 
. कि रामचन्द्र जी को भी इसी लिये उदासी लिख मारा हो कि हमारी 
पोल को जानते हैं ॥ इस बात nr कंहँगे ॥ अस्तु do 9 का 
= 
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गुरु वगुला हुआ इस लिये सिक्खों को बगुला भक्ति दिखा कर ग्रन्थ 
साहिब को चट कर गये अब वेद्‌ को भी बगुले के चेले बगुले पन्थी चट 
करना चाहते. हें ॥ क्कोंकि दहिम ऋषि ता बाज ब्रह्मचारी था, उस की 

` सन्तान कहा से होगो--हाँ श्रोत प्रयागो में तो दाल्भ्य नाम ऋषि का 
आता है, सो तो हम भी मानते हैं परं इस अन्घे ने तो go १४३ श्रौ० 
में अपनी गुरु प्रणाली केवल युधिष्ठर जी के समय से चलो लिखी है । 
परं ओत्त स्मात्त ऋष मुनि तो ga ही हो चुके हें ॥ पुन: go १४२ aie 
में अन्ये ने अपनी गुरु प्रणाली पूर्व लेख से विरुंद्ध-- कलि के आरन्भ . 
सं नारद, वा सनन्कुमार सें चली लिखी हे, क्या ११? कलियुग में केवल 
उदास पन्थ ही चलेगा, क्यों न चले वामी उदासी व्यसनी बहुत हैं, 
क्या इस लेख में कुच्छ विरोद्ध भी वामियों को प्रतीत होता. देगा, 
क्योंकि इस लेख में परस्पर विरोध नहीं तो क्या (न्रीडा नयन धार्म्मिका) 
है, धन्य हैं इन कलि के दूतों को जो कलि को आशुतर बुला रहे हैं ॥?' 
उदासीना हि संक्यान्ति हेतुतां कलिसपेणे” क्यों जी अन्धे तुम ने तो 
To १४३ alo में केवल १६५ ही गुर लिखे थे, जिन में घम्माश युधिष्ठर 
का तो नाम भौ नहीं आया था, अतः उससे गुरु प्रणाली कसे चली हे ॥ 
क्या आप को यह नहीं ज्ञात कि युधिष्ठर जी कभी २ उपहास किया 
करता था ॥ क्या धन्मे की मूत्ति कभों ऐसे २ शास्त्र विरुद्ध काय्य में 
भाग ले सकती है, आपने तो (कहीं की ईटःकही का रोड़ा भानवति ने 

. कुनंबा जोड़ा ) का अनुकरण खूब किया है ॥ क्या इतना जुलम ॥ जा 
ऋषि मुनि बा चोर डाकू या लुच्चे गुण्डों को एक ही घाट A पानी: 
'पिलाना हे ॥ क्या उदास: पन्थ के आचाय्य भूल कर या ज्ञात. पूर्वक 
भी यदि चोरी जारी करें तो क्या सर्व ऋषि मुनिया को ही दूषित करना 
हे ll स्मरण रहे कि चन्द्रभाष्य में वा विश्वेश्वर भाष्य में ११ वर्षेकी 
आयु में नानक पूता ने, सुलतानपुर में एक नापित को कन्या. का शिरो 
भूषण चुराया था, तव नानक जी ने ५ दिन को खूब कारागार प्रदान की 
थी, और इस अन्ये ने सब गुरुओं को क्रम सें शिष्य पर शिष्य माने Bil 
परं बाभ्रव्य शत्रु HSH ने बाभ्रव्य मन्यु मदेक को ३३ वर्ष ३ मास ११ 
दिन की आयु में विपप्रद,न ata मार दिया था, किसी का मत हे कि, 
जादुगर बङ्गीय से अभिचार द्वारा मरवाया था ll ओर आप भी ३ मास 
७ दिन Se का अतिथि बन गया था ॥ इन दोनों के पश्चात्‌ 
लगभग ११ सौ २२ वष के अन्तर में बगुला ( दाल्भ्य ) हुआ था, जो 
अल्प बुद्धि भी रखता होगा, सा जान जायेगा ११ सो २२ वषे पश्चान्‌ 
उत्पन्न होकर गुरू वा चेला केसा बनेगा | । बस इसी प्रकार समक लो 

( * ३६ 
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अन्य लेख !इस ste gt कहां तक सःय होगा, परं (जाट.की बुद्धि वाट) ` 
बना कर दर्शाई हे.॥ और युधिष्ठर से पश्चात भात्री सब गुरुओं'को 
माना है, क्या अन्धा. अपनी लेखनी. उठा. कर' इन १६५. गुरुओं को 
युधिष्ठर से उत्तरभात्री:सिद्ध करेगा, अन्यथा इस गन्वे : महाभ्रष्ट 'पुस्तक 
को अग्नि में हुतप्रदान करे, यद्वा जलधारारायो बनाये, नहीं तो लेखनी 
उठाकर १६५ शुरुओं को. धम्मेराजोत्तर :स्वतुण्ड से सिद्ध करे ॥: परं इन 
समस्तः को शुरु मानों. और इन: के चरण, चाटो ओर अपनी दुम्ब 
हिलाबो, पर वे:समस्त अष्ट पन्थी'न थे, आपने तो ed को पीलियारोग 
कल्प उदासी ( वेद विरोधीः) Aaa fark ॥ यदि हम से पूच्छो 
तो .नानक,पूता.भी उदासी न.था, क्योंकि: गिरियों; के: चेलेःकभी: वामी 
उदासी:नहीं हो :सक़ते;॥ श्रीचन्द तो;संन्याप्ती था, परं केवल. नानकदास 
ने. अपने: साथ-मराशी को रकखा था, श्रीचन्द के कहने: से; वाज, नहीं 
आया था, श्रीचन्द gt gata ,था:कि यवियों को ged : दो षावेशा 
Rara है, ( नानक ने;वरुण से संन्यास लिया इन. के ग्रन्थों में लिखा 
हुआ. हे) ओर नानक,पूता भी नानक्न समान: संन्यासियाँ. का चेला था, 
यह पूवे लिख चुके हे; श्री चन्द्र; ने केवल विद्वेष सं ओर: पिता नानकदास 
का. सराशियों सें सक्ष,निवाणु.के लिये.बाम मत आश्रय लिंग्रा था, फिर 
व्यसनों से पुण्यात्मा:की. ही. निवृत्ति;होती. है ll यह. oe लेख . चन्द्र 
भाष्य, क. स्वजीवनम? इस.प्रकरण..प० you में fer gu भला 
TAY विकज्ञ युक्तिरिक्त मुखं क्रा.मतःपागलों को तो श्रेय : लगता.ह!गा 
परं जो कुच्छ बुद्धि रखता होगा; सो:इन मुखो के «जाल. में: ज्ञ :फसेणा, 
ज्ञात होता हे कि, जाट लोग. ATTA, FLT, दु, दु... करते (रहते: हैं, 
तसे garg भी अपनी. se जाति को स्मरण am gert करः. नयन 
विकल तुण्ड से अण्डवण्डःलिख मारा क्योंकि .( जिह्ायाएछेदनं. नास्ति 
न तालुपतनादू. अयं निर्विशंकेन बक्तत्र्यं बाचालः को न पण्डितः) वाह sit 
वाह-मियांपन्थी की पण्डिताई-को सब क्ाजियो की.सजदा मेकट. BAI 
TH Bet को. रूर . का. ज्ञान zë होता. Zei जांटों 
को . शास्त्र. ज्ञान : नहीं.-होता हे -इसी लिये. आप एक. ता 
अन्धे दूसरे जाट तीसरे . ग्रन्थ के. पाठी. अतएव यह. लोग 
एक उपधि रुप पद्म कि, ( वारस्य-सुरापानं सध्ये वृश्चक दंशनं--तन्मध्ये 
ACA gei भविष्यति ) इस अन्धे ने सूधन्वा और श्वेतकेतु को भी 
वामी उदासी ही, लिख मारा., परं स्भरण रहे कि श्वेत केतु तो वेदिक 
मुनियों का e था, ओर. कनिष्ट अधिकारी था, क्योंकि इस को .१० 
वेष;में तबधावाक्यप्रब्त्ति ,से ज्ञान डुया था, परं श्‍वेकेतु कोई, कलियुग में 
( ५०. ) 
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- न था;.किन्तु सत्ययुग में हया था, सो उदासयीं का गुरु नहीं हो. सक्ता . 
क्योंकि अन्धे ने अपनी रुरु प्रणाली तो कलि के आरम्भ से वा युधिष्टिर 
जी से मानी है ॥ सो दरोगहलफी सें दोनों ही लेख मिथ्या हे ॥ ओर 
सुधन्वा को. सब जानते हैं: कि, युद्ध में भगवान्‌ के चरणों में सदा फे 

लये रङ्गीले रङ्ग में रङ्गा गया था, परं एक ओर कलि में सूधन्वा हुया 
था, जो मर कर पिशाच बना था, जिसका :भावीयबृति से शतपथ में यह 
waa है कि, ( तम प्रच्डाम कोऽसीति सोऽब्रवीत्‌ सुधन्वाङ्गिरसः) तथा 
अथेबवेद में भी ( यस्ते. गर्भ प्रति सृशाज्ञातं वा मारयाति ते Teen 
मुग्रधन्वा कृणोतु हृदया विधम्‌) इन प्रमाणों से ज्ञात होता हे कि यह 
LAS सूधन्वा तो अवश्य कलियुगी होगा, ओर वामी उदासी भी होगा 
वाहजी वाह !! चोर को चोर नर को नर राक्षस को राक्षस हज़ारों 
व्यवधान होने पर भी मिल ही जाते हैं, परं स्मरण रसे उदासियो 
भूतो के चेले मरके सूत ही बनते हे.। (भूतान याति yas: ) गी० 
^ ओर पुनःइस अन्धे ने do १०८ वा de १०६ वा do १०७ के गुरु तो खूब 
. चुनें, जो तीनों ही पुरुष न थे, किन्छु एक तो पक्षी था, जिसका Peat हो 
चुका El शेष शक्त और शान्ति दोनों राएडां थीं, ये एक तक्ष की 
कन्यां थीं, सो शक्ति का नाम तो वला देवी था, ओर इस की Gel 
भंगनी ही शान्ि3 थी, सो.इस को विवाह से प्रथम ही गर्भ हो गया था, इस 
MSHA से यह भी वेश्या का पेशा करती थी ॥. ट 
. अव इस अन्धे ने अपना स्वरूप प्रकट ST ही दिया कि, हस सब 
कौलिक उदासी शक्ति और शान्ति. के चेले हें ॥ इस कथन से बुद्धिमान्‌ 
हम सब उदासियों को स्वयं वामी तो समक ही लेंगे, अधिक गुरु क्यों 
लिखे जायें, परं इस ने जितने गुरु माने हैं. इन में कोई भी फलांश वा 
। साधनांश भ्रान्ति विकल नहीं है, हाँ इन में कुच्छ ऐसे तो हैं, जा. कंड 
पुस्तकों सें वामी ओर विषयी तो अवश्य हैं ॥ . ( वादी) क्‍यों जी यह 
आपकी . लेखनी कव . विश्रान्त होगी ! . उ०--जब इन वामी वन्नो के 
चे दों. को ईश्वर.स्वच्छ बुद्धि प्रदान: करेगा, क्योकि ( समानी व आकूतिः 
समानी हृदयानिवः--. समानस्तु वो मनो.यथा वा सुसहासति ) ऋ० १०- 
.१६१-४-इस मंत्र में शास्त्रशून्यनरपुक्षों को समान मनो भाव वा संकल्प 
और आचार्य के लिये विद्यादान का. आदेशः किया है॥ यदि इस संत्र 
का ज्ञान नहो तो (योनो sa! अररिवां अघायुरराति वा मचेयति 
इयेन, मंत्रो गुरु: पुनरस्तु सो अस्मा अनुमुत्षीष्ठ तन्वं बुरुक्ते: ऋ० १-- 
१५७-४- इस मंत्र में वेद “विरुद्ध कथन करने वालों ( दुष्टों ) को पुनः 
मंत्र गुरु रुप से उपदेष्टा बने, आर इन SEI की अपसित्र बुद्धि को नष्ट 
। ( ४१ ) 
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कर पवित्रता प्रदान करे इति “सञ्जनों इन वामी उदासियों के गुरुयों से सावधान 
रहना क्योंकि अन्धे ने मानों छुरों की माला तेयार कर दी है, क्योंकि 
इस में भूतप्रेत रूपी दाने ही गुरु माला है॥ . हे ईश्वर ! इन वाभियों को 
आशुःर सुबुद्धि प्रदन करो अन्यथा आपके कर कमलों से बनाया हुया 
संसार रसातल में निवास करेगा, आयो २ दुष्ट बुद्धि का खातमा कर 
'जायो !! हे बृषधानुजधव ! इस उदासियों के गुरु अन्धे ने तो यह 
निश्चयः कर लिया है, कि झूठ वरोबर तप नहीं--सत्य वरोवर पाप- जा 
' “के हृदये . पाप है. ताके हृदये आप.) हे प्रभो ! इन वामी उदासियों को 
यमालय तो तैयार ही है, परं अपने निज पप नाशिक दर्शन कव प्रदान 
करोगे.॥ पुनः इस अन्धे ने ge ८० श्रो०.उत्त० में मुहम्मद के मरने 
'पर--अबुबकर, उमर, अली, उसमान, ये चारों खलीफे तिखे हें ॥ सो 
उदासियों के भी oi के यहीं चारों गुरु थे, देखो अन्धे ने किस | 
युक्ति से उदासियों को यवन बना द्य है॥ कया इस का प्रत्युत्तर 
'उदासियो के पास ges हे, यदि है तो शीघ्रे ही लिपद्वारा जनता को ४ 
 दशायो.! अन्यया अलीकत्व व मुइम्तदीयत्व की संभावना विशेष रुप से ः 
संभावित होगी ॥ . अन्धे: ने प्र २६ की भूमिका में “ भोतथुनि 
“चरिनासृत " के वन ने की जुम्मेवारी खुद अपने पर ली है।। इस लिये | 
इस का. प्रत्युत्तर अन्था स्वयं लिखे, अन्यथा ओरों का लिखा. gar | 
उत्तर केवल मूखेता का चिह्न सममा जायेगा ॥ म 
o यदि TA तुम ने किसी परमानन्दाद वा.मयों इ,रा नोटस 
“बाजी 'की तो आपको किसी डूमनी का. चेला बनना पड़ेगा, देखो 
. उदासीन, मञ्जरी ” के खण्डन में जो “ उदासीनबृहन्मञ्चरी '' पुस्तक 
“है, स में साफ लिखा हे कि, ( हम उद्दासियो का ओर यवनो का इतना 
ही सेद्‌ द कि हम उदासी उदासियों को गाडते नहीं प्र १५-पं०११ में) 1 
“आह स्या -दासधस्मेकल्पतरु के” भ्रमसंशोधन नांमक्र पुस्तक में भी 
उदासिया ने यवनों के समान मियां शाहदीन को अपना गुरु माना है | 
इस लिये वत्तेमान समय में भी उदासी मियां वा शाह नाम से अधिक हैं ॥ 
a Ue नाम के उदासी तो.अब भी हज़ारो हें ॥ . क्‍योंकि मङ्ग में 
| के डेरे का महुन्त भूमनशाह था, और अब भी है, इस श्रौत 
-सुनिचरित सृत ओर कर्तायों का निणेय--१ प्रथम प्रवाह तो रन्नदास ने 
बनाया हे । ओर दूसर। प्रवाह रामस्वरूप ( सन्त समाचार के ऐडीटर) 
il AS आत्सस्वरूपदास गुरुमरडल वाले ने भी लिखा था, तीसरा 
EE s ata था प्रवाह हरिप्रसाद्‌ एकाक्षी ने इस ने दूसरा 
आ Sg लिखा था, व्य लाला राम लाल ललित लल्ल ने 
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: बनाया था ॥ . षष्ठम प्रवाह हरि सिंह ने ओर सप्तम प्रवाह तो गुरुदास ने 
ओर काशी शूद्रदास ने बनाया है।। इन में शेष शास्त्र विरुद्ध विषय 
इस अन्धे गङ्गादास ने लिखे हें परं इन पूर्वोक्त फूलशाह के चेला ने 
(ate: नयन धम्मिका ) को जानकर अपने नाम नहीं लिखे, केवल 
नयन विकल का ही नाम लिख मारा, परं अब इस का उत्तर अन्घे की बुद्धि 
से बाहर है, इस लिये अब एकाक्षी हरिप्रसाद को उचित है कि, अपने मूखे 
छोकरों को सममा कर, स्वंय अरना लेख लिखें कि हम उदासियों को भी 
यति वा संन्यासी. या परित्राजक शब्दों से. संन्यासी शब्दित करें, हम 
"अपने वेदानुसार इन वामियों को शुद्ध करके अधम कोटी के नरों में 
भरती करेंगे ॥ क्‍योंकि नेसगे- हरि प्रसाद जी एक उच्च कोटी के 
विद्वान, हैं, इस लिये उदासी रूपी दढ़े रों को तुला समारोह करना केवल 


इसी का ही काम हैं ॥ | | 
॥ उदारता ॥ ` | 

हमारा प्रथम से ही विचार था कि -सब आश्रमी (संन्यासी ) 
ही कहदलागो ओर अपना इष्ट भी वेद को मानो ॥ 
परं कोई भी इस आकूत को नहीं सममा, अस्तु हम तुम को शुद्धि द्वारा 
तो संन्याक्ती मानेंगे, परं मानेंगे अपनी शिष्य कोटि के क्योंकि मर्यादा 
भी तो विद्वानों की इतिकतेढ्य़ारूप है ॥ बस इस -गद्भादास की पुस्तक 
का भी. यही एक मात्र प्रयज्ञ था कि, हमको भी संन्यासी मानों, परं 
'यतियों के चेले बनना उदासियां ने स्त्रीकार- न कर केवल विरोध दी 
कर मारा, सो इन वामी छोकरों को समान! केवज्ञ हमारा हो. काम 
नहीं है, किन्तु हरिप्रसाद का भी है, क्योंकि प्रयागराजमें तुम उदासियोंन ` 
गीता प्रदशनों में हम को बुला कर यही एक प्रस्ताव नियत किया था, 
कि हम उदसियों को भी संन्यासी वनायो, सो हमने उस समय साफ 
sept था कि, ( विधिवत्‌ कम्मेणोः न्यासः संन्यास: प्रकीतितः ) का 
आश्रय लेकर स्वयं संन्यासो बन जाओ हम अभी सें आग का ' संन्यासी 
AMAT |] परं आप के छाकरों ने इस प्रस्ताव का उलटा ही पालन 
“किया अस्तु ॥ देखो अन्धे के पुस्तक में पूव खण्ड में चार प्रबाह हैं, ` 
“आर उत्तर खण्ड में तीन प्रवाह हैं, इन में उदासियो की खूब काली 
करतूत ठसाठस भरी पड़ी है ॥ परं अद इन वामी उदासियों ने अपना 
इ तो वेद माना है, परं वेद विहित संन्यास पर आक्षेप करने यह 
क्या दुरङ्गी चाल हे ॥ इस में खूब पथश्रशें का गहरौ छनी हें ॥ इस 
गङ्गाद।स का ता यह समा वार हुआ कि, छोटे २ सपो. की तो विष 
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उतारनी आती नहीं, परं बड़ी भारी हालाहल का प्याला पीना चाहे 
क्योंकि पठन पाठन की वा स्वमत की काली करतूत आती नहीं, परं 
वेद के वृद्दव्दिपय संन्यास पर लेखनो उठाली--स्मरण रहे किऐ से कलि 
के wat बास्‍्ते किसो कवि ने क्या ही श्रेष्ठ उपह।र प्रदान किया हे कि, 
( अज्ञातसंन्यासरहस्यमुद्रा ये न्याये मार्गेदधतेऽभिमानं ते गारु डीय 
सनधी तशास्त्रं हांलाहलं स्वादनमारभन्ते ) ॥ 


उदासीना यवनप्रियाः। 

देखो वर्तमान में भी उदासी वामी .यबनों को ही Ae मानते 
Fil इन के दास नामान्त महन्त अपने डेरा में व्प्रसनाथ मराशना 
` (यवनानी) को रखते हैं.॥ sta कि ननकाना में वा नखनौ में या 
भूमणशाह के डेरे मङ्गमें यद्वा ने गालमें बनखण्डी के पाश्वैत्रर्ता उदासियों 
के डेरेमें उदासियोंके गुरु यवन महन्त अबतक विद्यमान हैं, वा अमृतसर 
में या उदासो मण्डलियों में मराशन। विद्यमान हैं ॥ जेसे कि नानक को 
मण्डली में मराशी रहता था, तैसे अब मराशना रहतियां हैं । ॥ क्या 
अब भी उदासी तुम इनकार करोगे कि उदासी मियां पन्थी नहीं हैँ ॥ 


पिशाचगुरुका उदासीनाः । 
| गङ्गादास उदासी ने नं० ६२ सिद्ध नामा गुरु माना हे, सो 
पिशाच था, क्योंकि ( पिशाचो gas: fas: ) इस प्रमाण से नसव के 
बंशज में सिद्ध नामा राक्षस समस्त किंनरों का राजा था, सो अब इन 
उदासियों का गुरु भी वन गया, क्या करें समय बहुत विकट हे, 
(सत्यर्थे-गर्धेभोऽपि जनकायते ) श्रेष्ठ नरों के अभाव में राक्षसा को भी 
गुरु बताया है ॥ और सिद्ध कुल का हो भूम एशाह साफ यवन था, जाँ” 
उदासियों का प्रथम्‌ शुरु था, “चनकराशी का अजारक्षकन्याय'? सें वेद 
भी मूखों से डरते हैं कि ( विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो येन मां अहरिष्यति ) 
मरं स्मरण रहे जो अपने अस्तित्व को ही मिटाते हैं, feat का चारों 
तर्फ से पतन ही होता हे।। ' देखो कविवर भतू हरिने श्रीगङ्गा जी का 
` उदाहरण सामने धर के क्या सुन्द्र उपदेश किया है, कि ( शिर: ag 
स्वर्गात्‌. पतति शिरसस्तर्त्षितिधर--मह्दीधाठुत्तुङ्गादवनिमवनेश्वापि जल- 
थिम=अ्रधो गङ्गा सेयं .पदसुपगता. सतोकमथब्रा-विवेक wera भवति 
विनिपातः शतमुखः ॥ गङ्गा का पतन et सें शंकर .हिमांलय तथा 
क्षिति प्रय्येन्त विश्रान्त न हुआ तो समुद्र में गिरि तव अपना ' नाम .रूप 
वा अस्तित्व ही खो दिया-॥ तेसे ही इस लोक 'में जा विवेक we वा 
( ४४ ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





_ amanan ट रि चरितामृत ध्वोन्तदिवाक ओतमुनि चरितामत ध्वोन्तदिवाकर | | 

CC-OmSwmamiAimanand Giri (Prabhuil) Ved Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri_ 
अपना पन्थ छोड़ कर अन्य मागे में प्रवेश हुये = तिहों का भी अस्तित्व 
अवश्य संसार से बिदा हो जायेगा, अतः उदासी कुच्छ कॉल तो 
सनातनी रहे फिर सिक्ख रहे, पुनः उदासी रहे अव ae: संन्यासरूपी 
समुद्र में गिर पड़े Sara: अपने नामरूप दोनों ही मिटा देंगे, क्‍योंकि | 
जिन्हो का पतन विश्रान्त न हो, तिहों का जीवंच-भी पशुओं के समान | 
होता है, अब इन वामियों का तो अन्तिम खेल हे, जीवनरुपो मधु “को 
खो दिया है, केवल गौढो मधु के ही पशु हो रहे हैं, जो पुरुष मिथ्या 
बातें बनाये तो उस की पुष्टि में कुच्छ युक्ति भी झूठी बनाता है, जेसेकि 
किसी ने अपने मित्रों से कहा कि आज सुबह ४ बजे आकाश में कुत्तिया 
बोलती थी, तव मित्रों ने कहा कि इतनी गप्य क्‍यों हांकता हे, आकारा 
में कुत्तिया कहां, तव उस ने कहा कि नहीं २ हमारी कुत्तिया के बच्चे 
को चील आकाश में ले गई थी, तव सब.ने कहा कि यह ता हो सकता 
है, तेसे हो इस अन्धे ने भी गप्य gie कि उदासी भी -संन्यासी हैं, 
वेद विरोधी नहीं, तो सब वामियों ते rett जाना, तब अन्धे ने.कुच्छ 
ओर भी झूठ बेला कि, श्रुति स्प्रतियों में भी उदास पन्थ लिखा है, 
तब तो भोले भाले मुखे उदासी बोले कि अब तो. सत्य होगा, परं. 
'( अन्धस्येचाःध oer विनिपातः षदे- पदेः) देखो उदासियो !. तुम्हारा 
नामरूप अब स्था अन्धे ने मिटा दिया है, क्योंकि समुद्र में नदी के 
'समान सब उदास पन्थी अपने अस्तित्व को मिटा कर संम्यासियों के 
अविधिज चेले बनेंगे ॥ | Ay | 


॥ उदासिया का भाविष्य ॥ . _ 

HA एक AGUS तो स्टेशन मास्टर बन कर स्टेश्न-पर रहने लगा; 
-तो, ५० और ग्रेजुएटों को. पता. लगा कि, यह! भो .प्रेजुएट हे, ओर इम 
भी सत्र dans हैं, तो हम को तनखाह क्यों न मिलेगी, इस: लिये चलो 
हम भी सब मिल कर स्टेश्‍न पर जाकर ट्राफिक मैनेजर को aas | 
कि हम भी ५० geg स्टेशन के दफतर का काम जानते हैं, इस लिये | 
सितम्बर सें सब की तनखाह भेजिये, तब रेलवे आफीसर आयेगा, आर 
सब को कहेगा-+कि आप सब अपना २:स्टेश्न मास्टर बनाते का हुकम 
दिखलाओ-कि'किस कम्पनी ने तुम्हे नौकर बनाया हे ॥ : | 
तव. परिणाम यह होगा कि पुलिस द्वारा सब को लातों .वा. अधे चन्द्रिका 
प्रदान दिलाकर निकाल दिया जायेगा, क्योंकि इन के पास कम्पनी की 
की कोई सनंद न थी, MeL, वामी उदासियो को भी, | अन्तक पूरा २ 
दण्ड देगा, क्योंकि इन के पास भी तो संन्यासी होने की सनद नहीं है । 
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क्योंकि ( विधिवत्‌ कम्मेणोन्यासः संन्यासः प्रकीतितः) केअनुसार 
संन्यासी नहीं बनें, किन्तु अविधिज संन्यासी बनते हे, इसी लिये 
“अमेरिका के टुस्टो नामक प्रधान महापुरुष ने संन्यास को ही वेदिक 
सम्पत्ति माना है, और इङ्गलेंड के मीडेरच नामक पण्डित ने भी 
संन्यास को हो वैदिक सर्वस्व माना है कि (दी afew मेनी पादर 
टरुथ ) अन्य समस्त मतो को तो वातावरण लिखा. दै, क्याँकि अन्य 
पन्थ सनद दान नहीं हे. ॥ set एकही वितस्ती परिमाण. काराज में 
सरकारी मोहर हाने से १०० सौ रु० कीमत होती है, परं मोहर Son 
उसी समान काराज को बाबू लोग बूट वा चूतड़ पाँच कर जूतों में 

देते हैं| तैसे हो यतियों के चूतड़ TA हुए काराजरूपी उदासी भी 
किसी पाखानेरूपी अन्तकं गृह में निवास करेंगे ॥ अतएब अव उदास 
कम्मै ( अवेदिक कम्मं ) छोड़ कर सच्चे यतियों के चेले बनों और 
बिधि से प्रेम करो, अविधिज मागे से प्राङमुख रहो, क्योंकि अब स्वधम 
छोड़ कर संन्यास समुद्र की शरण में आये हों, अतः सिक्खों से' मत 
डरो क्योंकि तुम्हारा अब अस्तित्व सबंदा के लिये गुप्त हो गया हे ॥ 
अब उदासी खुब गीतियों का गायन करें कि ( नेजमुदासहातं संन्यास- 
शरणं गता वयर) परं स्मरण रहे कि जब तक किसी संन्यासी गुरु के 
चेले न बनोंगे तब तक पतित ही : उदासी रहोगे, क्योंकि वेद विरुद्ध 
क्रिया के कर्ताओं को केवल पशु को ही उपमा दी जाती है॥ पर 
गद्भादास को जहां पर उदासो शब्द दीख पड़ा, वहां काकवत्‌ कूद पड़ा | 
परं इस को ज्ञात न था कि वेदबत. पर्वत मेरी थोथो पोल को खोल कर 
जनताके संमुख रख देगा ॥' देखो (उदासीनवदासीनः) गो० इसमें 'उदा- 





सीनवत्‌”पंदसे अपना उदासपन्थ निकालाहे और अपने मुखे चेलोंके दर्शाया 


है, किः हम: भा अंब संन्यासी बन at हैं || पर यहाँ पर तो “उदासीन- 
वत्‌” पदका 'अर्थ हे कि संन्यासी लोग चोरके समान रहे, क्योंकि चोर 
( उदासीन ) अपने चोरी के पेशे में दत्तमन होता है, तेसे संन्यासी भी 
अपने आत्मा में दत्तचित रहें, मनुजी ने लिखा है.कि स्वचणे वा रजित 
यदि शक्कस्सम्ग्रक्त भी हों तो गुणतया ग्राह्य ही हैं,. तसे ही चोर डाकू 
आदि बदमाश भी क्रूर कम्म कर स्वकाय्यै में ही निमभ होते हैं शोक है 
कि यति लोग चोरों ( उदासोना ) के समान भी आत्मा में आत्मा रामी 
नहीं होते, यह गीता का आकूत है, अथवा जेसे उदासी चोरी यारी बा 
मद्यपानादि व्यसनों से नहीं निवृत्त होते, तेसे संन्यासो भी अपने काय्यै 
आत्म बिचार सें निवृत्त न हॉ, कहो उदासिंयो तुम का अन्धे ने केसा 
पद्‌ प्रदान-करवाग्रा है, यदि गीता के प्रमाण सें. तुम उदासी हों at 
( ४६.) म 
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औतमुनि चारता मृत ध्वान्त ।द्वाकर 


“० कैबल भीष्म tmanargd Giri वाच्य टो ले ही hi Varanasi. Digitzed by eGangotri. 
कवल भाष्म पव के पाश्चात्य ate के डाकू होंगे ॥ पर॑ विचार करो 


कि “उदासीनवत्‌” शब्द का उडासी अथे कंसे होगा, क्योंकि शूद्रवत्‌ 
शब्द का शूद्र अथ नहीं होता यदि होता हे तो ( साहित्यसंगीतकलां- 
विद्दीनः साक्षात्पशु:--पृच्छविषाएहोन: ) इस भर के लेख से तुम संव 
पशु ही होंगे, क्योंकि उदासी जाटों को सन्तान होने से, साहित्य की 
कलायों से शून्य ही होते हें सो अब तुम अपने गुरुओं (गुरुमुखी बोली) 
वालों को भूसा वा खलि का भोग लगाया करो, अतबत्‌ प्रत्यय का अर्थ 
तद्‌ रूप नहीं होता किन्तु कुच्छ गुण क्रिया की सादशता ही अथे शब्द 
शास्त्र से निर्णीयत है ॥ . स्मरण रहे कि, चालवाज़ों की पापवृत्ति, 
कालनेमि ओर रावण या राहु के समान भस्मसात्‌ हो जाती है ॥ 
गो स्वामी तुलस,दास जी लिखते हें कि--(उबरे अन्त न होये निवाहु- 
कालनेमि जिमि रावण राहु) वस अत्र तुम्हाराभी यही समाचार gR 
यदि आपने यति बनना है तो चुपचाप स्वयं संन्यासी नामसे कहना 
आरम्भ करदा, कोई पण्डित आपको तङ्ग न करेगा परं आपका अस्तित्व 
मिटाने वाले वा सब्‌ संप्रदायो में कलह का बीज आरोपण करने वाले 
इस अन्धे को दणड प्रदान क्यों नहीं करते कोकि ( द्रव्यद्रोही भवेंत्पात 
की शाखद्रोही च नारकी) इस प्रमाण सें शास्त्रों का चोर सदा के लिये 
यम का खाद्य बनता है । अत एव तुम को भी अन्धे फे पाच्छे चलने 
से यस का दर्शन करना पड़ेगा ॥ यह तो कलि का प्रधान दूत बन चुका 
है, परं तुम बचो, झूठ बोलना चीनों का काम है, अत अन्घेका वहिष्कार 
करद्‌! तुम सच्चे प्रभु के दास.बनों अन्धे के चेले मत बनो ॥ परं इस 
अन्धे का भी गिरगिट के समान रङ्ग बदलने में कोई दोष नहीं है 
क्योंकि चन्द्रभाष्य के go १०३ a लिखा हे कि“ हम सब अवेदिक 
उदासी समय २ पर खूब अपना रङ्ग बदल कर प्रत्येक AS से ठोकरें 
खावेगै। क्‍योंकि हमारे पिता का शाप दिया हुया अन्यथा नहीं होगा ” 
isha लिये उदासी भी खूब हठ करते हैँ कि अब हम सी संन्यासी है; परं 
प्रमाण कोई नहीं दिया केवल ( इठन्तु साध्यति नित्यं स्वार्थी दोषं न 
पश्यति ) इस का ही आश्रय लिया हे, ठीक कलियुग मन्द २ पदारोहण 
करता था, किन्तु दासों ने शीघ्र ही वेलाने का प्रयत्न किया है। ( मन्द 
२ पढेँ धत्ते कलिजो हि विशेषत: दुष्टेराहुय मानस्तु dis २ प्रसपेति ) 


सच्छुद्रा उदासीनाः 
| मनु ने वेद से उदासियों को सच्छुद्र लिखा हैं) आधिक : 
कुलमित्रत्व॒गोपालो दास-नापितौ ) मनु०४--२५३ इस में साफ लिखा 
है कि दास नामी उदासी तो सच्छुद्र हें ॥ अतः चोर डाकू उदासी 
( ४७ ) 
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टोला शूद्र हैं यह नि ववाद हुया अब मनु का आधारभूत अथवे वेद ५- 
११-६ नीचेर्दासा उपंसपेन्तु भूमिं ) के मंत्र में लिखा हे कि, यतियों के 
सामंने उदासी चोर दास होने से नीचे as, परं अब इस वेद आज्ञा से 
विरुद्ध उदासी लोग भी aes लगाते Su इसी प्रकार “ gemet" 
ऋग्वेद के शब्द से भी सुनाम ` सत्‌ - दासं नाम YR अर्थात्‌ gess 
'उदासी सिद्ध होते हे, यह समस्त प्रकरण चन्द्र भाष्य केप्र० २११ में 
लिखा gare कि ( वेदे5स्माळूद्रत्वेनशव्दनाज्ञ वयमुदासीनाचोरक न्मंकरा 
भुसिस्थितिशीला वेद्रोशीं मन्योमहेतराम्‌ ) ॥ पुनः दासों ओर (उदासियों) 
की स्त्रियों के विषय में भी वेद लिखता है कि, (aa दासी आद्रेहस्ता 
समन्त उलुखलं मसल शाम्भतापं: ) अर्थव वेद उदासी ( दास ) की स्त्री 
यदि यज्ञ के पात्र की गीला हाथ लंगादे तो पुनः संमाजेन से शुद्धि होती 
है, अधिकतर उदासी साधु गृही दासों की ही वर्णसंकर संतति होती है 
परं जेते अफीम में Es मिलाने से आफीम मट्टी बत जाती है, वा 
fey में जीरा मिलाने से Ss fa हो जाती है, तेसे 
अंब उदासी भी अंपनी काली Sait को दूर करना चाहिने है॥ परं 
उदासीदासों ! अबे भय मत करो, अब तुम्हारी रक्षा सुतराम्‌ होगी जैसे 
कि गर्भवती की रच्षासे गर्म की wr अनिगाय्यै है, तेसे dae 
की अ ही आप की रक्षा अनिवाय्ये है ॥ क्योंकि तुंम ने यतियो की 
शरण: दे, सा शरणागत की रक्ष करनी यतिमात्र का कतव्य हे, ठीक 
तो SP ( विना भीर्त्या न. मन्यते) भय सें विना उदासी यतियों के चेले 
न॑ बनते पर सिक्ख भय बडा भंयडूर हे ॥ जिस ने दासों को संःयासियो 
की अभिनवशिष्य..कोटि प्रदान की हे, परं स्मरण रदे कि जब वैदिक 
नियम पालन करने पडे तो अपना असली स्वरूप यवनता को ही om 
होंगे, सत्य तो यही है कि ( स्वंजातं after प्राप्ता ) को सार्थक करे 
बिना नहीं छोड़े गे, देखो उंदासियों का गुलं/भंतापन्थ -- बावा गरुदित्ता 
के पास चार नौकर ( मसंन्द ) रंहते थे, जिनके वाजुहसना, अलीमस्त खाँ 
तथा ed अर गोईन्दीन नाम थे, सो बड़े दम्भी और चातुय्येङ्कित 
थे, इन चारों य॒वना ने अंपने आराम वास्ते ओर भी नौकर बना लिय 
थे, सी इन चारों नाकरों ( मसन्दों ) को उदासी दासों ने अपने गुरु 
(आचाय्ये) माना हे, देखो 'मियां पन्थी परमानन्द कृत सटीक मात्रा Yo १ ५ 
में तथा पन्थ प्रकाश के उत्तराधे प्र ५३७ मैं तथा उदासी दासों के अन्तक 
गङ्गादासने lege २५ भूमिका में, इन-चारों दित्ता के नौकरों (मसन्दो) को 
Sst चार घूर्ना क गुरु लिखा हें ॥ इन चारों के नाम पूर्व लिख चुके 
हैं, जो किये चारो ही महस्मद के खलीफे थे, फिर Bet के नौकर 
( ४८ : 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Ss Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





“बने थे, इस लिये दित्ता ने इन के नाम नवीन कल्पना किये थे; कि 
(gt ware चार तिस ठोरा-सेवक गुरु दित्ता के गोरा १) केवल 
गोरा नाम ही यवनों का हे, शेष समस्त नाम बदल दिये थे, क्योंकि 
मसन्दी.का काम दयाहोन मनुष्य gl कर सकता था, इन ससन्दाँ ने 
'सिक्खों को मार मार कर सब घर के दाने बेच कर अपना १।) सवा 
'रु० पूरा कर लेना, बलंके चार पाई के नीचे हाथ घर ऊपर आप मंसन्दां 
( दित्ता के नोकरों ) ने बैठ जाना कि १।) xo देंबो-कुंच्छ दिन “तो 
-इतना अत्याचार बढ़ गया था कि अपनी कन्या चेच कर at स्वस्त्री 
द्वारा अनुचित व्यवहार से इन को १।) ₹० देना पड़ता था, ये बड़े दुष्ट 
कम्मे करते थे, A gt खलोफे उदासियोंके गुरु हें ॥ क्योंकि नाम परिबत्तेन 
से जाति का परिवत्तेन नहीं होता, अन्यथा-गङ्गानन्द वा गङ्गादास या 
'गज्काशाह वा गङ्गासिंह या शार्म्मा वर्मा लगाने सें क्या जाट जाति मिट 
'जायेगी, अन्धा स्वयं लिखता है, “जाति परिवत्तेन कभी ही नहीं सकती” 
इस लिये उदासियों के गुरु दित्ता के यवन नौकर थे, अब उदास पन्थ 
को अनादि लिखने चाले उदासी जीवित अग्निसात्‌ क्यों नहीं होते, तेन 
(उदासीना यवन प्रियाः) ag नियम सवदा संजीवित ही SI जा 
वाम मत के तंत्र निबन्ध हे, तिन को दक्षिण मत के विद्वात्‌ प्रमाण 
नहीं मानते, क्योंकि इन में age खूब भरी पड़ी हे, परं अब उदासी 
लोग नवनीत कल्प तंत्रों को प्रमाण मानते हैं, ओर यह भी इदंमित्य 
रूप से दृष्टचर होता हे, कि निर्वाण तंत्र का कर्ता भी कोई पथभ्रष्ट 
उदासी ही हे, क्‍योंकि निर्वाण तंत्र का अनुवाद करके ही, “निर्वाण- 
विद्या” नाम की पुस्तक लिखी गई हे, जो कश्मीरी से हम को उपलव्ध 
हुई थी, सो इस की उंदासी जाम्यंताविकल उत्कोच बिना ही प्रमाण 
मानते हैं, इस पुस्तक की मैं प्रेस के आधीन कर प्रकाशित करवाऊंगा ॥ 
अब ges नित्न्धों:के प्रमाणा से उदासियों का स्वरूप जो चन्द्रभाष्य 
ge २११ में दिखाया हे, उस की में सब के "समक्ष करना उचितं 
समता हूं परं यह (चन्द्रभाप्य) वा (विश्वेश्वर -भाष्य)अभी -अयस्‌ मुद्रित 
'नहींहुये किन्तु शिलालिपिसे हैं, सा go २११ ऋ0० मं ६ Ho १० के भाष्य 
में लिखा हे कि, ( वयमुदासीना यवंनजा: साथुविकज्ञा अघुना तक्षकन्या 
करुणया हिन्दुतां प्राप्य बामपद्धतो प्रवृत्तास्ते नास्म[कं-वामंदेहि-सोमंपिव- 
वामं-सोमं-मय्र सदं मद:-इत्यादिक मंत्राः सप्रभिधेया: सुचिन्तनोया:, 
येन वामिनो वयं तद्धि सर्वे निर्वा णबिद्यावालुहसनतंत्रःचन्नोतंत्र पुष्पववास 
प्रकाशिक, मस्तवामता, गोदी न कोलिकादयः सुम्रन्थाः सुमाननोयाः, यद्य- 
“खच थि श्रे्ः--इत्यादिवासविकञमत प्रकाराकात्यपि वचनानि नो.हि 
( ४६ ) 
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धेयानि येनाहम्‌ मद्यपायी मांसात्ता मेथुनाशी wat, तेन भवतां मत्पादा- 
नुजीविनां वामकोलिकतीर्थानां - वामिनां चौरकम्म कराणामुदासीनानां 
नास्ति कापि क्षतिरिति ॥ astat !!! आपका विदित हो गया होगा कि, 
उदासी वामी हैं बा Nea या पथश्रए अधिक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि 
स्वयं इन के शुरु वाम के भक्त थे, ओर अन्य चेलो को आज्ञा देते हैं 
कि तुम भी कोलिक हों भूल न जाना, अपने वाम मत के ही पुस्तक 
मानने, इस fax अन्धे ने तंत्रं के ही प्रमाण अधिक लिखे हैं। में 
“'चन्द्रभाष्य सम,च्ता!? लिख रहा हूं उस में खूब उदासियों की बिराट्‌ 
स्वरूपता दर्शाऊंगा ॥ 


॥ शमन दमन सामञ्जता ॥ 


गङ्गश्वरानन्द वा अन्य कोई पठित उदासी अपनी लेखनी उठाकर 

स्वपोल को स्पश्ट करा कि कहां तक सत्य हे, परं हम शास्त्र द्वारा समुद्‌ 

घोषित करते हैं, क्रि उदासी पन्थ न श्रोत है नस्मार्त हे, औरनाहो ३ 

पोराणिक वा ऐतिहासिक है, किन्तु यवनों का चलाया हुआ हे, ओर 
अवेदिक है, परं उदासी शब्द जिन निवन्थो में आया हे, वहां केवल 

चोर डाक़ूओं के लिये हो आया हे, ओर रूढ़ोबृत्ति से वा योगिकवृत्ति से 

उदास शब्द वामो वा चोरों का ही वाचक हे । ओर (बन बन fat 
उदासी ) इस भक्त की उक्ति सें मुखें को भी उदासी कहा है ॥ और 
बाईबल में तथा कुरआन में या किस्सो में वा यवनशरा में ओर 
कृश्वीन सम्राट्‌ में वा अरी फाफिया में तथा शतान फीफिया में और 

वौद्ध प्रकाश में और विश्वश्रर भाष्य में तथा चन्द्रभाष्य में उदासी शब्द 

को चोर बदमाश वा स्त्री पन्थी वामी शातान काफिर शराबी कबाबी 

आदि का वाचक लिखा है, शंकाउ्क्या उदासी पूर्वोक्त सवे निबन्धों को \ 
प्रमाण मानते हैं, संभव हे कि विश्वेश्वर भाष्य वा चन्द्रभ।ष्य का तो 

प्रमाणरूप से मानते हाँ॥ समाधानम्जेसे संन्यासी ( चतुर्थाश्रमी ) 

बाम मत क ग्रन्थों को नहीं मानते, ता भी वामियों के भ्रष्टरातिश्र्ट पामर- 

नरक्त नित्रन्धों के प्रमाण देकर उदासियों ने अपने शुरु के गुरु यतियों 
की निन्दा की हे ॥ बसे सन्यासी भी. वामी उदास पन्थ की निन्दा कर . | 
सकते हैं, परं इन को प्रमाण न मानों भला श्रीचन्द सोहले, श्री बन्द | 
मात्रा, उदासप्राण, वीर उदासी, नारदश्रम, दाल्भ्यगीति, बन्नाँपटल, 
शाहविवेक, उदास पन्थ प्रकाश, उदासीन मत TIM, गुरु मत प्रकाश, 
इन का भी न मानोंगे, क्या इन में उदास पन्थको वामी नहीं लिखा, 
ठीक सचाई नहीं gad, बामशप्रियोदासीना:-यदि इसका उत्तर इस अन्घेने 
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न लिखा तो मैं प्रत्येक नगर में इस का स्वरूप दर्शाऊंगा, परं नयन 
विकलता ओर बुद्धि विकलताका भी पूरार समाचार दर्शाअंगा परं सत्यर 
मम दशाने वाले को हम यति लोग कुरुछ न Sep उत्कोच वा उपधि, 
अवश्य प्रदान करेंगे, क्या तुम भंग वाले महन्त भूमनशाह के चेलेक। नाम 
नहीं जानते जा इस समय भी यवनानी प्रियाम्रिय उदासी ही हे, अब 
छिपो न Aaa में आओ--( अशक्नुवन्‌ सोढु' विचारविकला: सहस्र- 
रश्मियच्छरणानि सेवो--प्रविश्योदासी ना ग्रह भिकोलिक॑ निनाय कालं 

पर्वेतभीतिभीता: ) ॥ ः 


॥ कलिपद AIT ॥ 


देखो कलिक्रे प्रभावसे प्रभावित होकर अनाश्रमी वामी उदासी भी अपने 
आ।पको संन्यासी मानने लगे हैं, क्या कलि में नीचाँकी ही उन्नति होगी।। 


| सिक्खों के सिंहनाद से वामी उदासियों 
का चवण | 


| इस भारतकल्पनाद ने उदासियों को बुद्धि को छिन्नभिन्न करके 
यतियों के शिष्य बना दिया हे, क्या रहस्य की बात है, कि सिक्खों ने 
उदासियों का सवेथा स्वरूप सर्वदा के लिये इस संसार सें विदा कर 
लोकान्तरों का सच्चा अतिथि बना दिया है, क्या अब भी वामी उदासी 
अपने को सिक्खों की सन्तान मानेंगे, अरे उदासी बाबयो ! तुम अब 
सिक्खों को क्यों नहीं ठगते, क्या तुम्हारी हठता शठता को अब सब 
नहीं जानते, ठीक चोरों को भय बहुत होता है ( भीतिनियमविवद्धिका 


उदासोना: ) 


॥ न०१ असली उदासी ॥ 


भक्त भगवान्‌ गिरि के समस्त ६०६ चेले असली उदासी थे, 
क्योंकि उदह ग्राम से यह टोला कराची को जाता था, वहां पर भगवान्‌ 
गिरिजी रहते थे, इस टोले ने बहुत ग्रीबों की हत्या की ओर मालमत्ता 
हर लिया, वे समस्त गुरु भगवान्‌ गिरि जी के पास आये, ओर कहा कि 
स्वामिन्‌ हम मारे गये, समस्त परिवार क्षुदा से व्यथित हो रहा हे, इस 
चोरों के गरोह ने अनुचित व्यवहार द्वारा सब धन हर लिया हे, 
तब गुरु ने क्षुभित चित्त से दीक्षा मंत्र को पढ़ा ओर सब के सब डाकू 
कोमल चित्त हो. गये, और सब का माल लोटा दिया, ओर यह स्वेदा 
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के लिये उदासी उदासी ही बन गये, क्योंकि सच्चे गुरुकी सब को 
जरूरत होती हे, परं इस टोले को साधु पूच्छें कि तुम किस के चेले हें 

तो वे कहते थे कि हम ६०६ भक्त भगवान्‌ गिरिजी के चेले हें 

स्मरण रहे कि इस टोले का सिरदार नानकपूता श्रीचन्द था, इस ६०६ 

ने तो ग्रन्थसाहिब में भी स्थान ले लिया था, इन के वास्ते नानक की 

सम्मति कि “गिरि ही ” के चेले सब चोर नहीं किन्तु गुरुमुखी बोली 

वालों को छोड़ कर शेष सचे साधु भी उदासी हें (सो “ गिरि ही ” 

सो दास उदासी, जिनि गुरुमुख आप पछानिया--नानक कहे अवर नहीं. 

दूजा, सांचि शब्द मन मानिया ) सच्चा शब्द ( वेद ) को मान कर जो 

उदासी सगव,न्‌ गिरि के चेले हैं, वे ६०६ सब साधु हैं, चोर नहीं--अब 

भी उदासी बहुत. हें, जो भक्त भगवात्‌ fife जी के शिष्य कोटि के हें ॥ 

परं (गुरु जी! चोरी छोड तूम्बा पलटी न छोड) उदांसी साधुयों की 

विशेषणता के लिये भगवान्‌ गिरि ने सिद्धियां दिखा-कर मजीठी वा 

हिंरमित्री वस्त्र रङ्ग दिये थे, कि ये चोरी पेशा छोड़कर साधु होगये हे 

पुनः इस टोले ने विहार प्रान्त के तिद त में धूनी साहिब बनाया, आर 

सभा की कि हम को जाति पाति मंत्रादि पूच्छने से नहीं आते, इस लिये 

बनखण्डीदीन ने do १७६० में समस्त Hala ने पास किया कि 

यवंनों. को छोड़ कर चर्मेकारों का वंहिष्कार करद, सो सवसम्मति से 

पास हो गया था, परं उस समय जो नहों माने-क्योंकि टोले में सत्र 
जाति के नर प्रत्रत ( प्रविष्ट) थे उन के अन्न तक चमारुये arg उदासी 


हें || | 
ने २ उदासी 

अवः वेदिक कम्मे करने से व्यसनों का सेवन 
नहीं हया तो, वनखणडी के सम ज्ञ में पुनः सं० १७७२ में सभा की कि 
हम उदासी वेदों को नहीं मानेंगे, ओर अपने मंनमाने काम करेंगे, ओर 
भक्त भगवान्‌ गिरि की आज्ञा नहीं मानेंगे, क्योंकि Sat का Ao १७६६ में 
कैलास बास हो चुका SU हम भी अपने नय मंत्र बनायेंगे, वेदों को 
नहीं मानोंगे, तव श्रीचन्द बोला कि में आपको मंत्र बना कर देता हूं लो 
रुद्राक्ष का मंत्र तो तेयार ही हे (ओं आदेश गुरु को आदेश मूले ब्रह्मा पाते 
विष्णु महेश, लिङ्गाकारो ARAT रुम २ देवा 'सत्रदेवा, दशन को आये 
महादेव का लिङ्ग aaa की माला, जापे जाप श्री वब्द बोला गोरखनाथ 
सुनो सव हाला ११) और जटा का मंत्र पूर्वे लिख दिया है, इसी 
प्रकार चाटी चिलम चिमटा झोली जूते आदि के भी मंत्र 
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बना लिये थे, ओर अवेदिक मत के सूत्रधार बन गये थे ॥ 
यही do २ के उदासी परित्रर्तित पन्थी नाम से प्रसिद्ध हैं, ओर यही 
स्वगुरु का भी चेला उपाधि देते हैं, जेसेकि त्र्यस्चिक गिरि वा अवनाशी 
गिरि वा भक्त गिरि, ऑर चारों शुरुआं को अव चेले कहते हैं, यही 
डाकू टोला हे || 


lao ३ पतित उदासी ॥ 


गुरु घर में मुण्डे सिख को पतित माना है, ओर सिझ्खों के 
रहित नामे में भी मुण्डे ( केशकटे ) सिक्ख को पतित लिखा हे' सा 
यह उदासो सिक्ख पतित fara हैं, ओर सिक्खाँ ने इन पतितों का 
भिन्न कर दिया था, और इन को कोई भी गुरुद्वारा में स्थान नहों देता 
था. जब गरु गोबिन्द सह जी ने दया दृष्टि की ais की तो निमलां ने इन 
पतित उदासियों को शुद्ध कर के बनारस में अन्न क्षेत्र का प्रबन्ध किया 
था. और बवखण्डी दास प्रमति दासों को अक्षर विज्ञान का प्रदान 
किया था, परं ( नी वः शलाव्य पदं प्राप्य ) के अनुसार यह निर्मलां का 
ही विगुरु आदि शब्दों से कहने लग पड़े थे, जो कोई कृतघ्न नर होवे 
सो (saza नास्ति Resi: ) पतित है ॥ यह समस्त समाचार यदि 
विशेषरूप सें देखना हो तो (हरिद्वार समाचार के प्रयाग संस्करण qo 
१६८६ माघ बदी १४ के पत्र में do १ इसे नं० ७ पय्येन्त पढ़ gl 
क्योंकि उस में मद्य पापी शराब, वणं शांकर चोर डाकू गुण्डे FES मधूक 


चमार gale सप्रमाण सिद्ध किये हैं, कि उदासी पतिताति पतित 
पन्थी = II 


॥ उद्वाराकृत ॥ 


हम तो सत्रेयति इस बात को चाहते थे, कि रूढि समाजी यवन 
चा चाण्डालादि नीचां को भी शुद्ध करते जाते हें, क्या हम अनाश्रमी 
चामी पतित उदासियों को शास्त्र दृष्टि से क्‍यों न शुद्ध कर के संन्यासी 
वनालें, क्योंकि सिक्खोंने तो पतित बना दिये हें॥ परं पतितपावन राधा 
धव ने, इस यतियों के आकूत को उत्कोच विकलता से हो सहन श्रवण- 
रूप से कणेयुट गत कर लिया है, क्योंकि उदासी स्वयं यतिरूप में 
प्रविष्ट हो गये हैं, और बेदिकमत के चेले बन ही गये, धन्य है प्रभु 
की माया ॥ 


( ५३ ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


__) = gem me me 






उदासीन पन्थ समीच्ता । 


DACH ALLO 


॥ उद्‌ंगारोमंग ॥ 


उदासी संन्यासी तो बनते हैं, परं अपनी भ्रष्ट क्रियाओं को तो 


छोड़ा नहीं प्रथम अपने अनाचारो को विसजन करें, क्योंकि इन में 


वामियों के समान अब भी शास्त्र विरुद्ध क्रिया दृष्टि पथ होती हैं ॥ जेसे . 


कि मरां को अग्निदाह ओर अस्थि संचय वा क्रिया कम्म नारायणवली 
ओर सोहला आदि २ सब काम चोली मार्ग के अब भो होते हैं, ओर 
गया में श्राद्ध वा और सव द्य तक्रीडा आदिर व्यसनों को छोड़ें, क्यों क्रि 
व्यसन व्यात्र ना कोई भी संन्यासी नहों हो सकता ॥ 


॥ त्याग स्वरूप ॥ 
उदासी अपने समस्त अभ्यन्तरीय भेदों को सर्वथा Baar के 
लिये संसार से तो क्या ! प्रत्युत्‌ ean से भी विदा करदें, तब यतियों के 
उत्तराधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि इन वामियोंमें सुथ रेशाहौ प्रभ्नति ४५ 
भेद वा इससे भी कुच्छ अधिक भेद हैं, ॥ जो पूर्वे निरुपण हाचुके हैं ॥ 


उ < dÉ Ao ~ णाली 

॥ उदास पन्थ म सान प्र | 

इन वामी उदासियों ने अपने का मुनि नामों से जा स्मरण किया 
है, सो भी अब ज्ञात हो गया हे, कि इन उदासो वामियां ने अपनी 
मुनि प्रणाली कालनेमी राक्षस से लेकर स्वपन्थ में निवेश कर चलाई 
हे, क्योंकि अध्या० रा० Go काँ ge ७ gët २४ में लिखा है, कि 
कालनेमी मुनियों के EEI वना कर AZ काय्यं करता था, कि ( afa- 
वेषधरो--नासो मुनिविप्रवि दसक: ) निश्चय है कि कालनेमी के चेले 
यह उदासी मुनि शब्द से शब्दित हुये थे, सो अब सब विद्यमान ही ell 


2 समन्वयाकूत % 


“ समय ए करोति बलाबलम्‌ ” देखो furan वषा ऋतु के 
समय में, यह उदासीरूपी पिपीलिकायों का कैसा रुपा"र हुया जो 
संन्यासरूपी यम की यातन! का पालन करना पड़ा--क्योंकि यतिरूप 
Step यातना में कलिव्यसनव्यात्रों का सुतराम्‌ तुण्डमदेन हो जाता है ॥ 
मुझे ( äich gad aq) इस मनु की सम्मति सें अब पप्येन्त 
मोन A Aaen. आता रहा, परं ( शठं प्रति शठं कुर्य्यात्‌ ) 
ag वृद्धोक्ति भी उपादेय य, परमकतेव्यता प्रतिपादन करती है, इस 
लित्र उदास पन्थ कों हेयतया परिशीलन करना पड़ा, अब यह वामी 
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अपना विराट स्वरूप देख कर खूब रुदन करोगे कि, हाये ! भेद खुल 
गया तोवा खुदा की, हाये मारे गये-इस गीत को गाते हुये ( आम्त्रान्‌ 
ge कोविदारान्‌ cass ) के अनुसार अण्ड वण्ड तुण्ड से निकालेंगे, 
परं सच्चे पथ का आश्रय नहीं लेंगे, अस्तु उदासी वामी भागत्यागलक्षणा 
से ही, यतियों के चेले बन सक्ते हें, वाच्याथेविशिष्ट नहीं, उदासी शब्द 
का वाच्यार्थ तो चोरत्वादि परक हे, ओर लक्ष्याथ चेतनात्मक स्रतियों 
परक सो वामी उदासियों की समभ में आना कोई हलुआ तो नहीं हे, प्रत्युत्‌ 
विद्वानों का काम है कि सममें ॥ 


se A (ae 

क्ष णतेहासक उदासापन्थ ३ 

इतिहासों में भी अनाश्रमी उदासी चोरों का कथन आता हे, 
भागवत के १० स्क्र--७८--& ( श्रत्वा JATA रामः ङुरुणां सह 
पाण्डवे:--तीथी भिपेक व्याजेन मध्यस्थ; प्रययो किल_) इस में मध्यस्थ 
शब्द का अर्थ उदासीनत्व किया गया हे, अर्थात्‌ बलएमजी युद्ध का 
समाच.र सुनते ही चोरों के समान घर से चल पड़े, इस से भी उदासी 
नाम चोर का है, भागदत में अलङ्कार का विषय विद्वानों द्वारा ही 
त्रिदितचर हो सक्ता हे, कि लुप्तोपमा का वाचक प्र से पूवे इव शब्द 
भी विद्यमान हे, जिस का अर्थ होता है, कि सादश ॥ ओर महाभारत में 
भी ( सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु) यही पाठ गीता में भी है, 
इस स्थान में मध्यस्थ से भिन्न उपादान किया हे, ओर साफ है कि 
उदासी नशब्द चोर का वाचक SU ओर गीता के ( साधुष्वपि च 
पापेषु समबुद्धिवि शिष्यते ) अन्त भाग में पुण्य पाप को. सम समकने 
वाल चोर डाकूयों को उदासी कहा है, ओर बालकराम ने. भी सांख्य 
कारिका २० के टीके में उदासी शब्द . का अर्थ चोर किया है कि 
( विवदमानयोरुभ प्रोरप्युपेक्तक उदासीनः). दो धनिकों के विभाग का 
झगडा पड़ने पर वा AX पीट होने पर जो दोनों का धन हरले. वह 
उदासी ( उपेक्तक नाम का चोर) .होता ६ क्या अव तो घर में भी 
उदासी का अथे चोर होता हे, तथा चन्द्रभाष्य के १६ में Yo की ६.पं० 
में भी ( यद्यपि भवति चोरत्वश्रृत्तिनियामक उदासी नस्तथापि नास्ति खलु 
स्वेषु) अब तो गुरु भी बोल उठा कि उदासी चोरों का टोला है, परं 
समस्त उदासी मात्र ही चोर नहां हैं प्रत्युत्‌ कोई २ हे ॥ ओर वायु० 
सं० Bo YH ( उदासीनो हि चरः स्यात्‌ सवेधम्मेधवजेनात्‌ ) तथा 
लघु सायनीय अ० ३- ( ऋते हि वायुदासस्य कलौ च नास्ति तस्कर: ) 
उदासियों से बिना कलि में कोई चोर नहीं है, यदि उदासा न होते तो 
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तस्कर शब्द अवश्य कलियुग A न सुनाई देता ll तथा राणके अ० १-म १ 
वा० १ ( प्रथमं दुजेनं बन्देन्युदासीनं च तस्करम्‌ ) समस्त इतिहासों में 
उदासीन शब्द का चार ही अर्थ किया हे' देखो रामायण में भी ( कवि 
कोविद्‌ विरक्त संन्यासी ) इन के विरोधी अनाश्रमी ये चारों डाकू लिखे 
हे कि ( साधक सिद्ध वियुक्त उदासी ) go दा० यथा संख्या से चारों ही 
बिरोधी हें, परं - ( सत्यवक्ता न get: ) सुनियों ने तो श्री रामचन्द्र जी 
को अपना त्षात्रधम्मे त्यागने से उदासी ही कह दिया था, जव रामजी 
पुनः घर में आये थे, तब उदास ( अवेदिक कम्में ) का त्याग किया थः, 
क्योंकि बनत्रास में राम से वेदिक कम्मे नहीं होते थे, सम्भव हे कि राम 
के समान वा आत्मस्वरूप गुरुमणिडल या कवलदास के सम,न अन्य 
भी उदासी चोर कम्मे सवे राक्तसकल्पक्रिया जान कर छोड दे आत्मस्व- 
रूप ने तो योगदर्शन के टिप्ण में ओर कवज्ञदास ने विवेक चूड़ामणि के | 
टीके में उदासत्ब ( चोरत्व ) पन्थ को छोड़ कर हंस संन्यासी वने थे ॥ 
ओर (तापस भेष विशेष उदासी, चौदाह वर्ष राम वनवासी ) देखो 
कैकेयी की बुद्धि ! इस ने समभा कि राम वन में भी ऋषि सुनियों के 
समान कम्मे करके प्रजा को अपने aaa बना कर पुनः भरत से राज 
छीन सक्ता हे, इस लिये १४ वर्षे वनवास ता दिया साथ ही साथ ( विशेष 
उदासी ) के समान होना भी मांग लिया हैं, अन्यथा बनवास को १४ 
वषे के लिये जाना मुशकल था, परं तापस भेष भी विशेष उदासी कहना 
व्यथे था, इस लिये कि चोर डाकू उदासीयों के समान बन में रहें-- 
क्योंकि सदाचार से. भरत.राज्य में संदेह था, इस लिये के -यी ने खूब 
विचार के ही. उदासी चोरों का भी वर मांगा था, कि सँन्यासीयों का 
शत्रु उदासी चोर के रूप से बन को जाये, ओर कोई भी धम्मे न करें 
राम ने कहा कि मातः! मुझे उदासी ( चार ) बनना तो शिरोधाय्य 
है, परं धम्म कम्मे की आज्ञा होनी चाहिये थी, तव कैकेयी ने कहा कि 
यदि.ऐसा हैँ, तो तुम तीनो ही मिल कर नित्य कम्में केबल किया करो 
ओर कम्मे न करने, इस में भी कैकेयी की बुद्धिमत्ता ही झलकी हे कि, 
जव सीता भी इन के साथ सन्ध्या करेगी तो ऋषि लोग safes विधि 
जानकर निन्दा करेंगे, बाली ने भी साफ कहा 
था कि (मारयो नाथ व्याध की न्याई) हम का यह नहीं 
ज्ञात था कि आप ने चोरों का स्वरूप धारण किया हे, अब ज्ञात हुआ 
कि केकेयी की आज्ञा से ही तुम चोर उदासी बनें हाँ ॥ ( चौर: प्राण- 
बधेरतः ) वा? रा० कि० कां० सं? १७-३६ में चार शब्द साफ उदासी 
विकल धम्मे कम्मे राम के लिये प्रयुक्त किया हे, ओर .( सत्वां विनि- 
CR 
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MIA चारता मृत ध्वान्त |ंदवाकर 
CC-07Swami Atmanand Git (Prapnul) veca Near varast गिपाणटपणण छलेको” 
: हतास्मानं धम्मेध्वजमधास्मिकम-जाने पापसमाचारं तृणैः कूममिवावृत्तम ) 
' तथा (aai वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ मुभे ज्ञात नं थां कि तुम 
'उदासो रूप से घर छोड़ा हे, और केकेयीं ने भी वर मांगने मे जलम 
' कर डारा जा तुम का पाप कम्म करने की आज्ञा देदी है, यदि पाप 
करना था तो तापस वेष क्यों बनाया है, केवले चोरों उदासियों के रूप 
` से रहते, तब राम ने कहा कि पिता 'की आज्ञा 'मानता हूँ, और'पाप 
कम्मं करता हूं पिता की आज्ञा हम को यह हे कि ( तापस भेष विशेष 
उदासी ) इस लिये ai ust से विरुद्ध हम ने काम fen 
“है, सो माफ फरमायें क्योंकि मेरे वश की बात नहीं है ॥ 
इसी लिये राम ने सुग्रीव से भी कह दिया था कि ( इनिंष्यामि 
सबान्धवान्‌ ) क्योंकि अच्छे कम्मं करने की मुके आज्ञा ही नहीं: है 
में तों धम्मे कम्में से उदासी हूं १४ वर्षे पूरे कर घर में लौट कर पुन 
धम्मे कम्म करंगा, ओर चोर कम्मे उदास का सवदा के लिये काला 
सुख करंदंगा-- परं अब मेरे वंश की बात नहीं हे ।। प्रत्युत राम ने 
"स्वयं भरत से कहा था कि बन में चोर डाकू वा अधंम्मी लोग भी बहत 
रहते हे, इसी प्रकार सुनि भरद्वाज ने भो भरत सें यंहो बात कही थी कि 
उदासी चारों से वचना, क्योंकि आप रोम विरह से व्याकुलं समस्त 
जन हा रहे हा, कहीं माल मत्ता भो उदासी चोर न उठा लें देखो रा०तु० 
( त्रेखानस ag यति उदासी, वेखानस ag गृही उदासी = अर्थात. 
व।नप्रस्थी, ब्रह्मचारी, ओर संन्यासी गृहस्थी तापसादिक रूप बना कर 
वेद विरोधी उदासो बहुत बन में हैं, इस लिये इन से. सवे प्रकार से 
वचना, यह चोरों का गरोह बड़ा प्रवल है, इन del ने बहुत प्राणी 
यमालय भेज दिये हैं, ओर लूट मार कर सत्र बाल्मीकि के समान 
आजीविका चलाते हैं, और राम हम से प्रतिज्ञा कर गये हैं, कि मैं सब 
उदासी चोरों को यमराज क! मुख दिखाऊंगा ll ( सुनह भरत !! हम 
सपा न कहहीं--उदासी न कपटी बन रहहीं ) हे भरत ! सुनो उपेक्षा मत 
करो, में झूठ कभी नहीं बोलता सत्य ही कहता हूं कि तापस वेष बनाये 
कपटी उदासियों से बचना, यह कपटी जीव हनन को ही अपना asa 
कम्मे मानते हें, आप को जहा मोठी २ बातें बनाने वाले मिलें वहां 
निश्चितरूप से दुष्ट चोर उदासी हो समझना || परं यह बात स्मरण रहे 
कि सरिता नदी के आस पास चोर उदासी बहुत थोड़े हें, क्योंकि वहां 
तो मननंशील संन्यासी ही अधिक हैं Leg eg सरिता तीर उदासी 
चह ही ज्ञान. रत मुनि संन्यांसी ) और रामजी ने जब भरद्वाज मुनि से 
सुना कि यहां चोर डाकू उदासी मित्र रूप से बहुत रहते हैं, तब राम ने 
( ४७ ) 
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वहां से आगे ही जाना उचित समभा था, देखो वा० रा०. (ते चान्याश्च 
सुह्ृदामुदासीना अशुभाः कथा:--आत्म संपुजनी: oaa ययो रामो 
महापथम्‌) तथा ( अधम्मेजेनोदासेन खलु संदुषितं मन: ) बा० रा० 
तथा ( तेन दानादिदानेनोदास कम्मं त्यजाम्यहम्‌ ) इस में तो साक्षात्‌ 
राम ने कह दिया था, कि उदास कम्मे करना महापाप है, देखो इस 
उदास कम्मे ने मेरा भी मन दोष daw ही बना दिया है, तो अन्य 
जीवों को नरक पथ अवश्य देखना पडेगा, इस लिये में दान प्रदान द्वारा 
. इस चोर उदास धम्म पाप को विसेजन करूगा, देखो !! तन्त्र ग्रन्थों को 
प्रमाण मानने.वाले वामी उदासीनों के लिये -वे०तं० प०३ में क्या 
आज्ञा दी हे कि, (सततं तन्त्रचेन्मानं वाममिच्छ यथारुचि:--योनिजुष 
मुदासीनं यमो नेच्छति सवेदा ) हे चोर उदासी वामियों यदि तुम 
केवल वाममत के तन्त्रां को ही नवनीत के समान प्रमाण मानोंगे, तो, 
तुम्हें यमराज भी स्वधाम न दशयिगा, परं आप को यह योनिजुषता का 
नियम अवश्य मानना पड़ेगा, और व्यास जी ने तो स्पष्ट ही ,कह दिया + 
है कि ( उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ) २-२-२६॥ यदि अभाव से भी 
भाव की उत्पत्ति होवे, तो उदासी चोरों के वेदिक कन्मेन होने से भी 
स्वरे वा मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिये, क्योंकि उदासियों ने कभी स्वप्न 
में भी चोरी कम्मे को छोड़ कर, वेदिक कम्म नहीं किये हैं, देखा इस 
अन्धे ने केसा धोखा जनता को दिया है, कि इस सूत्र में उदास पन्थ 
. का विधान है, हाँ उदासी चोरों का तो विवक्ततया उल्लेख अवश्य हे; 

कि उदासी चोरत्वप्रिये हें ॥ अब निश्चय हुआ कि इस सूत्र में स्वगे या 
, अपवगे..न मिलने वाले चोरों का नाम उदासीन शब्द से स्मरण किया 
>. ~ ` बंध A “डल Zen 
: गया है, और ( वेधर्म्याच न स्ञप्रादिवत्‌ २-२-२८ Il तथा ( सवेथाडनु- 
: पपत्तेश्च २-२-३०-इन सूत्रों में धम्म विरुद्ध या संभव नहानेसे | 
उहासी चोर ही हे ॥ 

अव सिंहावलोकन न्याय से संन्यास का निरूपण किया जाता 
` हे ll इस समय बहुधा शास्तरश्रम त्रिकला का कथन हे कि, वेदों में नाम 
वा इतिहास नहीं हें ॥ परं हम.को शाक से लिखना पड़ता हे कि इन 
मूखाँ ने जाग्रत्‌ में तो क्या प्रत्युत: स्वप्न में भी कभी वेदों का या अन्य | 
शास्त्राओो का दर्शन नहीं किया है, अन्यथा ऐसी रेका न करते, क्योंकि, / 
हम ने “वेद्रेतिहास-निणेय मीमांसा” में os इतिहासो का निरूपण | 
किया है, जो समस्त ऋषि राज्य प्रजा सम्बन्धी हे, क्या वेदों में जो 
नाम हे वही सत्य माना जायेगा ? यदि हां तो खपुष्प बन्ध्यापुत्रादि भो 
शब्द वेदों में विद्यमान हैं ॥ तो वही आप को विद्यमानतया उपादैय 
( ५८ ) 
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होंगे, देखो वेदों के नामों से ही समस्त संसार के नाम संस्करण किये 
गये हैं, कि ( वेद शब्देभ्य एवादोप्रथक्‌ संज्ञाश्च निमैमे ) इस प्रमाण से 
निश्चय हे, कि समस्त संज्ञा वेदों में विद्यमान हैं, और लोगों में भी 
व्यवहार के लिये प्रयुक्त की गई हैं ॥ 


॥ सन्यासियों के दश नाम वैदिक है' ॥ 


स्मरण रहे कि उसी संन्यास के दश नाम भी नियत किये गये 

हैं जो हम पूवे वेदों से दिग्दर्शन दर्शा चुके हैं, और तिसी संन्यास के 
भेद भी वेदों में दशनामत्वेन निर्माण किये गये हें, कि ( परेण नाकं 
निहिवं गुहायाम्‌ विश्राजते यद्‌ यतयो विशन्ति ) इस कठ के टीका में 
सांख्य कारिका के go ३८ में बालकराम ने भी मुक्त कण्ठ से संन्यास 
को वेदिक मान कर, इस उदास को अवेदिक ही सिद्ध किया है कि 
“यद्‌ यतयो विशन्ति इति-यतयः-यत्रशीला: संन्यासिनो हि तत्वस्वरूपे 
स्थितिं कुवेन्ति ) इति--क्या अब इस अपने गुरु की आज्ञा मानोगे, 
या मूर्खो की गाल बिजाओगे, देखो शङ्कराचार्य कृत सप्त सूत्रों में दश 
नाम वेदिक संन्यासियों के वेद प्रतिपाद्यत्वेन दर्शाये हैं, कि (तीर्थाश्रम- 
वनारण्य-गिरि पर्वत सागरा:-सरस्वती भारती च पुरीति दश कौर्तिताः) 
अर्थातृत्तीथै आश्रम वन आरण्य, और गिरि, पर्वत, सागर, और 
सरस्वती भारती पुरी यही दश नाम वेद मुख से निःस्रृत हये हैं, सो 
यहां लिखने ही उचित हैं कि इस कल्प के o भाग में सब 
से प्रथम मनु की दश जाया में से एक का पुत्र नाभानेदिष्ठ था 
सो किसी वेदिक पाठशाला में पढ़ता था, परं मनु की आज्ञा से 
शेष पुत्रों ने मनु की सम्पत्ति विभक्त कर ली, परं नाभानेदिष्ठ ने 
घर आकर पिता से अपना हि#्सा माँगा, परं घर में कुच्छ शेष न था, 
तब पिता ने पुत्र को (तानेते सूक्ते assem शंसय ) यह सूक्त और 
( इदमित्थासप्ताधिका नाभानेदिष्ठे। मानवो वेश्वदेवंतत्‌ ) इस सर्वानुक्रमणी 
के प्रमाण से ( इदमित्थ ) प्रतीक वाले ऋग्वेद के दशम मण्डल के ६१वें 
ओर ६२ वें सूक्त ही दिये थे, इस लिये इन सूक्तों का ऋषि नाभानेदिष्ठ 
लिखा गया हे, यह समस्त समाचार ते० संहिता--ओर मैत्रायणी 
संहिता बा ऐत० ब्राह्मण में सवेथा समान ही लिखा गया है, और ते० 
संहिता में ( मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यमजत्‌ ) ३--१--६ से ओर Ho 
संहिता में ( मनोवें दश जाया आसन्‌) १- ५०८--इस से और ऐ० mo 
( नाभानेदिष्ठं शांसति--५---१४ इस से आरम्भ किया है, यही एक व्यक्ति 
इस कल्प में संन्यास का प्रवचन करती मानी गयी है, इस ने ही समुद्र- 


( ५६ ) 
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- गिरि से संन्यास: दीज्ञा-ली थी, ओर अपना भी:नाभानेदिष्ठगिरि धरा था, 
saa निविंवाद है; कि संन्यासी ही वेदों का जीवन वा प्राण है, क्‍योंकि 
संन्यासियों ने ही वेद का प्रचार किया था, ओर वेद्‌ के द्रष्टा भी-यही एक 
मात्र यति लोग ही हैं, क्‍योंकि गृहस्थी लोग न्यसन-व्याघ्रता के ही शिकार 
बन रहे हैं, इन प्रवचन कर्ताओं में जा विशेषज्ञ होता.था वही सब का पूज्य 
ओरः वेदो.का सच्चा जीवन वनता था, ओर शीत्तातपद्चन्द समस्त साहपे 
सहन, करता: हुआ वेदों को स्वमन: में स्थान प्रदान करता था अर्थात्‌ 
अपना जीवन वेदों को ओर वेदों. का जीवन अपने को अर्पणसा संन्यासी 
'समझता था, और सम्पूर्ण वेद-विद्याओ को समस्त समाज के: संमुख 
प्रचार द्वारा हो उपकार करता हुआ संसार में दमकता था, ओर वघम्मियो 
को सर्वदा के लिये यम का शिकार बनाता था.।-ऐसे संन्‍्यासियों का होना 
.ही वेदों का जीवन हे, ओर ago ३४--११ में कि. ( पञ्चनद्यः सरस्वती- 
मपि यन्ति सस्रोतसः ) स्रोत सहित: पञ्चनदी नाम से तो सरस्वती को भी 
अर्थात्‌ सरस्वती नाम संन्यासी को भी उपमा प्रदान को है, कि सरस्वत। 
नामक यति वेदों का पञ्चनदी के समान ही प्रचार प्रवाह से निवेचन ' कर 
सक्ता है, . तथा ( पर्वतस्य गा आजः ) ऋ० ८--३--१६-- पवेत नामक 
संन्यासी की वेदरूपा वाणी तो सातात्‌ अमृतरूपा ही हे, ओर (अन्तरित 
सरस्वती निदस्यातु ) ऋ० ६--६१--११ | इस में तो साफ है कि 
सरस्वती नामकः तो अन्तरिक्षस्थ नरों को भी उपदेश द्वारा रक्षा करता 
माना हे कि वाणी का रुकाव स्वभाव सवेदा अन्तरिक्षगा हे | पुन:--ऋ० 
७--१४--२ के मंत्र में (एकाचेतत्‌ सरस्वती नदी नां शुचियेतो गिरिभ्यः) 
Rat से.आधीतवेद होकर सरस्वती यति पवित्र ही हे, इस से ज्ञात हे 
कि.सरस्त्रती यति गिरियतियों से विद्या पढ़ कर लोगों में प्रथम ही दमंका 
था ।. और गिरि यति स्वयं कहते हैं कि ( पावका'नः सरस्वती ) यज्ञं दधे 
सरस्वती” Wo Ho १ Ho २ go ३-- मं०'१--११--हम गिरियों को 
पवित्र करने वाले सरस्वती हैं, ओरःयज्ञ का भी प्रथम सवे जीवों में 
प्रचारक यही एक यति सरस्वती ही है? इस मंत्र में ( यज्ञो वे विष्णु: ) 
ऐ संहिता के अनुसार भगवान्‌ ai ही सच्चा प्रेमी यही था । ओर 
(ab भारतीम्‌ ) ऋ० ge ९ अ० ५ सू० २२ म० १० (आरती वसे 
गिरा ) ऋ० As २ अ० १ सू० १ मं० ११ इन मंत्रों में सब से बली ऑर 
सब की वाणी का वर्धक यदि है तो केवल भारती नामक'ही यति हुआ 
हे | ओर (राजा बरूणो वनस्य) ऋ० Ho १ तथा च (दूरं वातो वनादधि) 
ro Ho १ ओर (प्रियो .हरिबनेषु सीदत) ऋ० ge १ प्रथम मन्त्र से.तो 
um वरुण किसी वन नामक संन्यासी का शिष्य सिद्ध होता है, दूसरे में, 
( ६० ) 
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वात (अज्ञान) वनयति से दूर भागता हें, आर तोसरे A सव-भक्त-ग्रिय 
पापना शक हरि भगवान्‌ विशेषरूप से वन नामक यतियां. में स्थित हे, 
(देवयतीनाम्‌ ) ऋ० Ho १ मं० = (जिहीत पवेतो गिरिः) ऋ० Ho १ Ho 
७ (त्वं तमिन्द्र ! पेतं न भोजसे) ऋ० अर्थात्‌ पवत ओर गिरि संन्यासी 
तो साक्षात्‌ देवता ही हैं, इन पर्वत वा गिरियों ने ही प्रथम असार संसार 
का विवेक द्वारा हान किया था, 'ओर.तीसरे अन्त्र में तो स्पष्ट है कि 
हे इन्द्र! यदि तुम पवत संन्यासी को सानादि द्वारा पूजा न करागे तो 
आप की .चड़ी हानी होगी, क्योंकि समस्त नरपुञ्जों. को ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश देकर यज्ञां से विमुख कर देंगे, इस लिये इन की मानसिक पूजा 
किया कर ! भला जिस पर्वत से देवराज इन्द्र भी डरे ता उम से 
अनाश्रमी क्यों न डरंगे ? (gg सिन्धूनां रथः ) ऋ० स० १ Ho ८ सूट 
४६ ( अप,मर्थ यतीनाम्‌ ब्रह्मा भत्रति सारथिः ) ऋ० Ho १ go १६३ Ho 
११ मुक्ति-फल-प्रद यज्ञ-फ़ल के लिये यंजमान यतियों ।' संन्यासियों ) को 
ब्रह्मा ( निरीक्षक ) बनाये, इन मंत्रों में स्पष्ट तीथे संन्यासी का उल्लेख 
हे, ओर (पुरुत्रारण्येषु) Wo Ho १ सू० १६३ Ho ११ इस मंत्र में पुरुषों 
को अभय प्रदान करने वाले आरण्य नामक. संन्यासी का विधांन है, 
क्योंकि जङ्गलों में सूत-प्रेतादिक feos प्राणियों से भय अवश्य हाता 
‘ga लिये आरण्य नामक संन्यासी ( अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेर 
त्यागः) इस योग सूत्र के अर्थ की खूब वासना भावित वंना देता हे, आर 
(पुरीषाणं जिन्वतम्‌ ) wo Ho ६ Bo ४६ Ho ६ में पुरी नामक संन्यासी 
को पाण (ज्ञान) का ज्ञेता ऑर अज्ञान का नाशक शल्भंन किया हे, आर 
( वश्वानराय पतये सतीन।म्‌) wo Ho ७ go १३ Ho १ में आर 
( येना55यतिभ्या भगवे ) ऋ० इन मंत्रों में ता ज्ञानरूप से अन्धतम का 
नाशक संन्यासी को बारंवार नमस्कार किया हे, और ( अपः प्रेरय: 
सगरस्य बुध्नात्‌ ) Wo इस मंत्र में श्रद्धा की जीवन शक्तिं सागर नामक 
संन्यासी को ही निरूपण किया हे, इस ऋग्वेद में जसे संन्यासियां के 
दशनाम का पूरा २ विधान है, तसे दास नामधारी राक्षसा का भो कथन 
किया हे कि ( सुदासे Zar ) wo म० १ ge ४७ Ho < में सुदास शः 
का अथ दस्रा ( हिंसक ) किया है, इस लिये (या दासं वणुमधरं ) 
Wo Ho १ go १२ मं? ४ में दास शब्द नीच वण का वाचक माना हे, 
आर ( दासस्य नमुचेः शिरो ) Wo Ho ५ Yo ३० Ho ७ म दास शब्द 
नमुचि महारास का वाचक लिखा है, इस लिये ( उच्छिष्टभाजिना 
दासा: ) भा० सवे ब्राह्मणादिक वर्णां का जूठा खाने वाले दास हाते हैं, 
संभव है कि इस अन्धे ने इन दास शब्दों का न देख कर हो अपने को 


(८५१४) 
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राक्षस पेशाच लिखा है कि हम सघ उदासी दास .( सेवक ) ही हैं 
देखो अन्धे की अन्धता कि सूर्ये प्रकाश To ३०में गुरुदित्ता के चार नोकर 
यवन थे, जिन का पूव हम निरूपण कर चुके हैं, इन चारों का अन्धे ने 
श्रीचन्द के चेले लिखा हे , परं gA प्र Go ३० में इन को वित्ताके 
चेले मुख ( प्रथम प्रधान ) उदासी वेद विरोधी लिखा हे, और श्रीचन्द 
को तो गोदड़िये के मित्र लिखा है, कि गोदड़िये मांस शराब खोरी 
होते हैं ॥ इस प्रकार सूर्य्ये प्रकाश. के उत्तर के अंशुवो में और नानक 
प्रकाश के भी उत्तराध में श्रोचन्द को खूब पोल लिखी हे, जिस ने 
देखना हा तो इन पुस्तकों को अवश्य पढ़े, हम Bala समझ कर 
लिखना उचित नहीं मानते ॥ जिस प्रकार ऋग्वेद में दशनामाङ्कित 
संन्यास का विधान है, तेसे यजुर्वेद में भी लिखा हैं कि, ( शान्तमया 
गिरि: ) य० अ० १६ मं० ३ इस मन्त्र में शान्तात्मा गिरि नामक यति 
का निरूपण किया है, ( वनानां पतये नम: ) य० अ० १६ Ho १८ 
हे वन नामक संन्यासियो ! हम सब सेवक मिल कर आप को पति , 
(रक्षक ) बनाने के लिये नमस्कार करते SU तथा (आरण्याय पतये - 
नम: ) Fo अ० १६ Ho २० ओर (नमस्तीर्थाय च) Ao अ० १६ Ho ४ 
इन मन्त्रा में साफ आरण्य नामक आर तीथ नामक संन्यासियों को 
नमस्कार का विधान किया हे, ओर ( अश्रन्तुर्ज पर्वते शिश्रिया णामद्ध- 
भ्यः) य० अ० १७ मं? १ इस मंत्र में साफ Dea जन पवेत नामक 
संन्यासी से वल की याचना करते हैं कि हम को gigaa प्रदान करो ! 
आर ( गिरयश्न मे पवताश्च मे) य० अ० १८ Ho १६ feat अंतिमढ़ 
की शांका थी कि वेदों में गिरि या पवेत किसी व्यक्ति के वा संन्यासियों 
के नाम नहीं हैं, किन्तु पहाड के नाम हें, सो वेद स्त्रयं ही श्री मुख से 
वणान कत्तां हे कि, गिरि वा पवत नामक संन्यासी ही मेरा जीवन बन 
रहे हैं, और वेद का कथनाकूत यह है कि, पर्याय वाचक शब्दों का 
सह प्रयाग नही होता, क्‍योंकि यदि गिरि पचत घट कलश के समान 
पर्याय बाचक होते तो साथ प्रयोग एक ही मंत्र में दोनों का न हाता, 
तेन गिरि प्रेत ब्रा वन आरण्य कोई भी पर्याय वाचक नहीं हैं, अन्यथा 
साथ प्रयोग न होता, तथा ( सरस्वती च मे) Ao Be १८ Ho १३ 
तथा ( भारती विश्वतूतः ) यः अ० २० He ४३ इन मंत्रों में सरस्वती 
वा भारती नामक संन्यासी स्पष्ट निरूपण किये गये हें, आर ( स्वाहा 
daa तपसे ) इस मंत्र में ता संन्यास दीक्षा के लिये ओर विचार 
grat के लिये fag का संन्यास सवथा उपादेय ही चतलाया हे, ऑर 
( वसवास्त्रिव्रतास्तुता: ) य० अ० २१ Ho २३ देखो इसमें कसा त्रिदण्डी 
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संन्यासी साफ लिखा हे ॥ और (पुरी तता नभ: ) Ao अ० २५ मं० ८ 
इस में पुरी नामक संन्यासो को आनभस्तत:-अर्थात्‌ आकाश के समान 
व्यापक माना हे ॥ ओर सामवेद में भी दशन.म संन्यास का विधान हे, 
कि ( हरिवनेपु सीदति ) ate 5० प्र० ४ Ho २ तथा (गिरिषु क्षयं दधे) 
सा० So Ho ५ Ho ८ इत्यादिक गिरि पुरी संन्यासियो के दशनामा का 
उल्लेख है, ओर (दास: शेवधिया-अरि: ) सा० Jo Fo ७ Ho १६ इस 
मंत्र में दास का अर्थ शत्रु बा सेवक या नोकर किया गया हे, इस 
प्रमाण से भी उदासी दास चोर ही हें, त्राह्मण दशनाम होते हैं, कि 
( कर्णाटकाञ्च तेलङ्गा द्राविड़ा मह्दाराष्रका:-गुजेराश्चेति पन्चेव द्राविड़ा 
विन्ध्यदक्तिणे १ सारस्वताः कान्यकुब्जा गोंडा उत्कलमेथिलाः पञ्च 
गोंडा इति व्याता विन्ध्यस्योत्तर वासिनः 2) इस लिये भी संन्यास के 
दशनाम स्मरण किये गये हैं, क्योंकि प्रत्रज्या में केवल stengt का ही 
अधिकार इप्टचर है, परं इन दशनामक ब्राह्मणों के द्राविड आर गोड़ 
मिल कर ८४ भेद हैं, परं दश भेदों के बहिर भूत नहीं हैं, यद्यपि इन 
दश Hal में केवल कर्णाटक ब्राह्मण या सारस्वत ब्राह्मण ही प्रधान और 
श्रेष्ठ हे, तथापि पञ्च द्राविड़ और पञ्च गोड़ इन नामों से केवल 
अल्पाक्षर वा देहली दीपिका न्याय से प्रयोग किया ज!ता है, परं उचित 
है कि पण्डितां को शास्त्र दृष्टि से समालोचना द्वारा सिद्ध “वस्तु का ही 
प्रथम प्रयोग करना चाहिये क्योंकि कर्णाटक तेलङ्ग “द्राविइ=महाराट्रक 
WAC, ५ आर सारस्वत कान्यकुन्ज” गोंड़ा-उत्कल, HAA, ५ इस यथा 
संख्या पाठ से भी do ३ में द्राविड ओरनं० ३ में ही गोड़ हैं, अतः 
देहली दीपक न्याय की अप्रतिहत-गति है, तेसे ही साम का निवेचन 
करने से “पेत” ओर ऋग का निवेचन करने से “पुरी” नामक भेद ही 
प्रधान ओर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम सप्त सूत्रों के प्रमाण दशनाम बता चुके 
हें कि बन आरण्य गिरिसागर के प्रधान waa हैं और तीर्थ आश्रम 
सरस्वती भारती के प्रधान पुरी ही हैं, इन की विशेष समालोचना हम 
ने “प्रभु प्रेमी संन्यासी” go १२ से gs ८४ पय्येन्त निरूपण को हे | 
अस्तु ब्राह्मणों के दशमेद वेदिक हैं, Ta संन्यासियां के भी दशमेद ही हे, 
ओर भगवान्‌ के भो दश अवतार प्रधान हैं, तिहों के निवेचन करता भी 
संन्यासी दश ही प्रधान हैं, यद्वा चार वेद छे अङ्ग दश ही प्रधान हैं, अत 
एव इन के प्रवतेक संन्यासी भी दश मेदों से स्मरण किये गये हें । 
यद्वा भगवान्‌ और भगवान्‌ की नवधा भक्ति के यह संन्यासी लोग दशों 
के दश ही प्रवचन करते हैं, Tal संन्यास के प्रतिपादिक ४ हजार मंत्रों में 
प्रधान दश ही विषय हैं, और इन के निवेचन करता भी दश Hat से 
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स्मरणा किये गये हें, अथत्रा वेदों में दश भेद ही संख्या के प्रधान हैं, 
अन्य शत सहस्रादिक संख्या गोण है, तेसे ही इस वेदीय संख्या के लक्ष्य 
भूत संन्यास के भी दश ही भेद हें । इस लेख से aqua कल्पना का 
भी खण्डन समभ लेना, कि शङ्कराचाय्यं जी से दश नाम संन्यास चला 
यहा शङ्कराचाय्य जी के ताटकादि चार शिष्यों के शिष्य दरा ही प्रधान 
हें, वही दशनाम के करता थे | क्योंकि जव दशनाम संन्यास के नाम वा 
भेद वेदों में भी प्रधम से विद्यमान हें, तो आधुनिक केसे हो सक्ते हैं ? 
हां वेदोक्त दशनाम का ही प्रवचन «रिक्त आचार्य्य ने किया था, जसे 
कि (ama, तत्वार्थेभावेन तीथ-नामा स उच्यते, पुण्यपापःवनिमुक्त 
एल दाश्रमलक्षणम्‌., अआशापाशविनिर्भुक्तो वननामा स उच्यते, त्यक्त्वा 
सवेमिदं विश्रम/रण्यलच्तणं किल, गम्भीरोऽवालवुद्धिश्च गिरिनामा स 
उच्य्रते, सारासारं विजानाति वेत: परिकी,तेतः, neata न लंघेत 
सागरः परिकी तितः, संसारसागरेसाराऽभिज्ञो ननु सरस्वती, दुःखभारं न 
जानाति भारती परिकी.ततः, परब्रह्मरतो नित्यं पुरी नामा स उच्यते 
ब्रहच्छङ्कर दिग्विजये ) इन प्रमाणां से शङ्कराचाय्य ने संन्यास का GA 
ही प्रचार दर्शाया हे। ओर चोर डाकू बदमाशों का भारत देश से 
निकालने का खूब प्रयत्न किया था, इसी लिये चार मठा क, भी ART 
भोरचों में निर्माण किया था कि कोई वेधम्मी आकर उदास धम्मं न 
Gals, इन चारों मठों में अर्थात्‌ समुद्र के पास गोवधन मठ, वन आर 
आरण्य संन्यासियों का बनाया था | att AeA मठ बना कर सरस्वती 
भारती ओर पुरी को नियुक्त किया था, जो द्राबिड़ देश की तुङ्गभद्रा नदी 
के किनारे पर है, ओर gan देश द्वारावती में शारदा मठ वनाकर तीथ 
आर आश्रम का नियुक्त किया था, ओर उत्तर में नरनारायणाश्रस क 
पास ज्योति (जोशी) मठ बना कर गिरि पर्वत सागर नामा संन्यासियां 
को नियुक्त किया था कि तुम यति लोग Bales मत वालों को भारत 
देश सें न आने देना, क्योंकि शङ्कराचाय्य ने आप को धा,म्मक नेता वना 
कर नियुक्त किया हे । सव जो उदासी चोर अधिक सख्या मं होते जात 
हें, इस में वेधम्मो राजा का दाथ हे जो उचित इन दासा को दण्ड नह 
देता | जत्र सठों के निरीक्षक संन्यासी मोरचे जमा कर ge गय ता बाद्धा 
ने अपने को शेव मत वता कर भारत में पुनः नास्तिकता का प्रचार GA 
रूप से आरम्भ कर दिया था, तव ज्ञान होने पर प्रत्येक नगर में मठ वना 
कर जगदू-गुर संन्यासियों को बेठा दिया था कि इन नास्तिको का तुण्ड- 
मर्दन कर यमराज के अतिथि वना दा, बस इस अंश में तो उदासियों ने 
भी बोद्धों को ही परमगुरु-देव मान कर स्वयं वेदिक कहा कर भीतर से 
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जेन नास्तिक मत ही प्रचार करना इष्ट माना हे, परं अब संन्यासी लोग 
जनता का धोखे में न आने देंगे, कि बोद्धो के चेलो से बचो नास्तिक न 
~ ~ z यांकि > सिक्खाँ ` 
बन जाना, ये उदासी बड़े हज़रत हैं, क्योंकि प्रथम तो farat के चेले 
वने ओर सिक्खों को खूब धोखा दिया, अब ये संन्यासी वेदिकों के चेले 
` S = ~ २७.७ S e 

बनते हैं ओर इन जगद्गुरु यतियो को भी वञ्चना चाहते हें कि संन्यासी 
गुरुं से भी कपटे, परं पतङ्ग स्वयं जलता हे । परं अब उदासियां की 
महाभारतीय आशा भी हताश बन गयी हे कि ( हते भीष्मे तथा द्रोणे 
कर्णे च निधनं गते, आशाबलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान ) जेन 
= Se ~ NDA 2 दासियों 
वोद्ध विरोचनादि तो वेदिक सिद्धान्त को न काट सके, परं उद का 
धृतराष्ट्र अवश्य वेदिक सिद्धान्त का खण्डन करेगा, सो चोरों की आशा 
भी दुराशा ही बन गयी, क्‍योंकि प्रत्युत्‌ संन्यासियो को ही गुरुत्वेन 
समयकृत करना पड़ा, अहा ! हत भाग्य या हत-बुद्धि नरो को क्या कुच्छ 
नहीं करना पड़ता ॥ 


Sz, 
TN 
Ze, 


(९१ yo सिंहाव = 5०५२४५ 

नानकपूता श्रीचन्द के शाक्तिक होने में बीज ( कृपा करी हम पर 
जग माता) रहिरास ge ६२ ( यथा वीजं तथांकुर: ) जद वाप राण्ड 
का उपासक है तो लड़का क्यों न होवे वामी ? बहुत पाखणिडयों के लिये 
भी रहिरास में क्या अच्छा लिखा हे कि yo ६६ में (सेख दिखाये जगत 
को लोगन को चश कीन, अन्तकाल काती कट्यो वास नरक में लीन ) 
देखो उदासियो ! तुम्हारा मुख काला तो पहिले ही कर रक्खा हुँ, परं 
इन अपठित सिक्खों को ज्ञात न था कि यह उदासी हम को ond हैं, 
यह साधु नहीं प्रत्युत चोरों का गरोह है, ओर केवल यमराज के ही 
अतिथि हें । हमारे अतिथि नहीं प्रत्युत शत्रु ही हें। ओर feet की 
गोष्ठी में नानकदास से गोरखपूत लुहारिया ने पूछा था कि (किस कारण 
गृह तजियो उदासा ) अर्थात्‌ तुम ने घर छोड़ कर उदास ( चोरों का 
अवदिक) धम्मे क्यों स्वीकार किया हे, क्योंकि तुभ तो ईश्वर के भक्त 
आर समझदार दृष्ठि आते हो, तब शुरु नानक दास ने निभीकत से कहा 
था कि (शुरुमुख खोजत भये दामी) में पूरे गुरु संन्यासी की खोज सें 
उदासी चोरों का भेख बनाया है कि संन्यासी गुरु स्वयं ज्ञातज्ञेय होते हैं, 
वह्‌ जब मिलेंगे तब में उदास को छोड़दू'गा | इस बात को सूखे भी 
जानते हैं कि गुरु नानक दास ने वरूणपुरी संन्यासी से संन्यास की 
दीक्षा ली थी, जो कि जल में दर्शन शुरु के हुए थे। हाँ एक यह भी 
ज्ञातव्य हे कि नानक प्रकाश वा सूर्य्यत्रकाश या गोष्ठी प्रभ्नति सब पुस्तक 
( ६५ ) 
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सिक्खों के पढ्ने से सिद्ध होता हे कि सिक्खों की सन्तान भी उदासी 
नाम से कथन की गयी हे, इन में जो वागो टोला था वही चोर उदासी 
Hat बनते जाते हें । एक पुरुष सरकस का खेज्ञ देखने गया जोकि 
एकाक्षी था, उस ने अधे टिक्रट को कहा कि हम को एक ही नेत्र से 
दीखता हे, इत लिये हम से अथे दाम ही लो, तब सब ने मिज्ञ कर खूब उप- 
हास्य क्रिया ओर उस काने का टिकट माफ ही करवा दिया, तैसे गङ्गादास 
भी अपने को सवेथा अन्ध जानकर शास्त्रीय पुरुषों से घिकाररूपी टिकट 
को माफ कराना चाहता है, ठीक ( अन्ध जाट को शास्त्र वाट) यह धन्ने 
जाट की उक्त सैरा aia सञ्जोवित हो रहेगी। ओर अथवे वेद के 
गोपथ त्राह्मण में (षत्सव्येन तेत प्रत्राजिनां लोकम्‌) इस में प्रत्राज्या का 
डल्ले ख स्पष्ठ है, इस को छिपाना गङ्गादास की वेईमानी स्पष्ट हे, तथा 
( सर्वेन्वाश्रमेभ्यः प्रत्राजिनो5तिरिच्येत्‌ ) सव अन्य आश्रमो से संन्यासा- 
श्रम को ही उत्तमता प्रदान की गयी है, यह बात अवश्य है कि शूद्र-द/सों 
का वेदिक प्रत्राज्या में अधिकार नहीं हे इस लिये वेदिक प्रत्राज्या 
का खण्डन ओर CA प्रत्राज्या का मण्डन, धन्य 
कलि के दूतों को, जो शूद्र होते हुए भी वेदिक य.तयों से कलह करते हैं । 
( अभि प्रत्राज्यार्थ AAT ) शांखायन वा कोषीतकि आरण्यक Bo ४= 
यह पेङ्या (पिङ्गी के शिष्य) का कथन है कि मुझे; संन्यास की आज्ञा दो | 
ब्राह्मण वा आरण्यको के इस लिये अधिक प्रमाण दिये गये हैं ॥ कि 
विधायक होनेसे, परं मंत्र भागकी विधायकता नहीं है, तोभी हमने Aa 
अल्पश्रुतों की रुचि को देख कर मंत्र भाग से भी संन्यास का विधान 
दर्शाया कि संहिता भाग में भी संन्यास ४ लक्ष मंत्रों से मंत्रित किया 
गया हे, देवादानि ( देवोदासि ) प्रतदेन के प्रति देवेन्द्र का वाक्य हे, 
कि ( अरुन्सुखान्‌.यतीन्‌ सालादबृक्रेभ्य: प्रायच्छन्‌) अ० ५ Ho १ वा० २ 
शांखायन Ao इस में अवेदान्त मुख अर्थात्‌ ज्ञान शून्य संन्यासियां को 
इन्द्र भेडियां की शाला में गिराता हे, कि आत्म ज्ञान शून्य हैं, क्‍योंकि 
इन मूर्खा ने केवल agi का ही छोड़ा हे, ओर हम से भी नासिवल 
फरमानो का डंका वजा दिया हे, कि कोई भो याज्ञ कम्मे न करो, परं 
हम को हे aaga ! इन संन्यासियों से भय आता हे, सो अब में 
नामधारो संन्यासियों को खूब छानतरोन करंगा ओर अपने पालतु जीवों 
के पेट खूब भरू गा I जब ज्ञान शून्य यतियाँ से ही इन्द्र की ऐसी 
घोषणा है, तो ईश्वर ही जाने इन Wa दिखावा की क्या दुर्गति होगी, 
क्योकि अर्थबकोथुमी में साफ लिख दिया हे, कि ( अनाश्रमिभ्यो ga- 
नाय मे सानुज्ञया TH: प्रधावन्तु) अ० १ अनु० ५ Ho ६ yo ३=्क््या 
(se? | 
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००-4०. य EE E 
अब भी- मखे अनाश्रमी- किसी वेदिक आश्रम को शरणागति को प्राप्न 
Sit ai इन्द्र के कुत्तों का शिकार बनेंगे, ।। और (यथा ब्राह्मणोऽय़ं 
सत्यकामा AAA विप्नान्नव AUG तथा व्वर्मान सूभूयात्‌ ) 'अ० = 
मं० १० अनु० २ Alo शांखायन=इस मंत्र में ताएड विन्द ने जतूकण्ये 
से कहा था, कि तुम सन्यासी वन कर इन ब्राह्मणां को भा संन्यास की 
दीत्ष। प्रदान अवश्य करो इस इन्द्र का पीछा छोड़ दो अपने. आत्मज्ञान 
में लवलीन हा जाओ ! इन अल्प श्रत मखाँ का कथन था कि वेदों 
( मंत्र भाग ) में संन्यास नाम नहीं हे, सो अब तो वेदों में भा संन्यास 
४००००० लक्ष मंत्रों से लक्षित सिद्ध हो गया हे, इन का HA भी जाता 
रद्दा क्योकि ( प्रायां गच्छति यत्र भाग्यरहित आयान्ति तत्रापद: ) इन 
बुद्धि भाग्य हीन उदासियो ने वेद के नाम से वचना चाहा परं बच न 
सक्ने क्योंकि इन को पोल ता वेदवित्‌ ने साफ जनता को विदितचर ही 
करवादी हे || 


सब उदासियों को सम वट वारा कूतज ॥ 


उदासियो ! आप का ग्रन्थ साहिब का पाठ क्यों न अच्छा 

लगा ? क्या आप का यह उपधि तो इष्ट॒ नहों कि, ( कातां को कपूर न 
चे धावे गन्दगी की हाथी को स्नान फिर क्षार शिर पावहं। । तांबयाँ ` 

दी वेल जो माग्रूष स,थ पालिये, भालिये मधुरता में कटुता ही आवही १ 
--सिमल सरेवे फज्ञ हथ नहीं लेवे मल, अन्था आगूथीये सब साथ हो 
[वही | कहे कविराज Gat निन्दक बिहुना नाम ताको वेद शास्त्र कदे 
सल नहीं Waa २) यदि सञ्च gesi ता इस में इन वामी उदासिद्ों 
का ही चित्राङ्कित किया गया हे, ठीक हे कि ( मधुना ऑसञ्चयेन्निम्चं न 
निम्बों मधुरायते ) इन दासों को भी सिक्खों ने मक्खन ओर हलुवा से 
पाला था, परं यह विषधर हो रहे, देखा विभिन्नता ( ये प्रातः प्रत्रयन्ति ) 
Tic Alo go ३ ओर न्यस्य बलिक्कत.) पं० ७ अ० ४ त्रा००० में 
( यतीन्‌ सालाब्रुक्ेभ्य: प्रादादरुमेबा नवधीत्‌ ) Bo ब्रा० Go ७ 'अ० ५ 
इन मंत्रों में संन्यास का मुक्त कण्ठ से निरूपण feat गया हे, और 
( gala वे यवनायते ) to Alo Fo ७ अ० ४ इस संत्र का चन्द्रभाष्य 
के Jo २५ में ओर विश्वेश्वर भाष्य go २६ में उद्धत किया हे, कि 
उदासियों में यवनत्व व्यवहार अनिवाय्ये है, क्या इन प्रबल प्रमाणों 
को कोई सनयन भी नहीँ देख सकते? क्योंकि मेक्स मलर की 
रायन” से कि ( बलाइण्ड क्वाईट इज इन दि वेद ) गङ्गादास तो 
वेद में बिकुल अन्धा ही हे, क्योंकि ( इफ मेन केन मेक ए बक्स केन 

l ( ६७ ) 
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ही मेक ए टी ? ) यदि नर वकस बनाले तो क्या व्रश्च भी बना सकता है, 
जब गुरुजपाठी गङ्गादास हे, तो वेदों को क्या जानेगा, किसी ने get 
कि ( हैव यू एवर सीन ऐन आउल ) तुम ने कभी उल्लु देखा हे, तो 
उत्तर मिला कि (आई ta नेवर सीन ऐ सी आर ए शिप) मैं समुद्र 
वा जहाज़ कमी नहीं देखा, सो आप भी ऐसा न करें किन्तु शास्त्रे द्वारा 
प्रष्टव्य विषय का ही निरूपण करें, स्मरण रहे कि (दि ला आफ गाड 
इज होली ) ईश्वर Ha वेदों को सब हो पाक ( शुद्ध ) मानते हैं ।। अन्य 
अल्पश्रुत्तों के ग्रन्थ तो अमान्य ही हैं ॥ और ( आत्म संविदो यतयो 
ग्रह्मत्यक्ता: परिभवन्ति वि- ) द्राह्याण गृह्य oo slo de श्बयह सूत्र भी 
सन्यास का विधान करता हे, और (यस्य यं विश्व आर्य्यों दास: ) 
य० ३३ Fo सं ८२ इस मंत्र में दासां ( नोकरों ) को आय्ये कहा हे, 
अत: उदासी दास चार ही हैं, क्योंकि व्याकरण के पृष,द्राढि गण में 
अरि शब्द से ( अरोनाम्‌ समूह MA: ) यद्ठा (अरीणामपत्यम-आय्ये:) 
ma शव्द सिद्ध किया हे, जिस का अर्थ होता कि शत्रुओं का गरोह 
या चोरों की संतति ही आय्य हैं ॥ इससे सिद्ध हुआ कि दास नामधारी 
केवल चोर डाकू ही नहीं प्रत्युत शत्रु भी पूरे हैं, इस लिये वत्तिमान में 
भी संन्यासियों के शत्रु पूरे ही वते हुये हैं, और (कहे रविदास चमारा) 
इस ग्रन्थ साहिर के पाठ से तो उदासीदास चमार ही a हे, और 
( दासवंशसमुत्पन्ना जारजो हि विधीयते चौरकम्मेरतिश्चारः कपटवेप- 
धराजुट्‌ ) वे? Lo Bo २ स० ५ स्छो० ११ तथा ( सुदासोदस्रो दासो वा 
वेदत्रितये लिपिक्कत्‌-सवेदा दासधर्म्मी वे ब्यलीके स्थितिमान्‌ wa: ) 
अ० d स० ३-१३ में तो साफ वर्णशंकर को वा मिथ्या काय्यै कर्ता का 
ही उदासी कहा गया हे ॥ ऑर इन दोनों Wl को चन्द्रभाष्य के go 
२४ में और विश्वेश्वर भाष्य के go ३० में भी sga किया है, और 
चन्द्रभाष्य के तो(यथा रिखामयूराणां जयानां मोक्ताकास्तथा-तद्वकैदेपु 
संन्यासो हाद्य भावेन दशितः १ और उदास के लिये तो अन्द्रभाष्य में 
go २५ ( उदासोऽयं कलो जातु ware विरोधतः, वेदे रनाष्टतः सवेस्त 
q मूढ़ निषेवितः २ ) संन्यास को तो (यथा गोष्यं प्ररि नित्यं यथा 
कान्ता विभावसोः, तथा वेदेषु वे गुप्तं यति धम्म विशेषतः ३ उदास के 
लिये ता ( सुसेव्यं कालिकं धर्म्मं कलि दुते निपेवितं-चन्द्रभाष्ये न्युक्तत्रव 
वाममागे प्रदशेनम्‌ ४ ( कलो न विद्यते पापं परं धर्म्मादुदासतः-ततो न 
विद्यते पुण्यं परं संन्यास कम्मण: ५ इस चन्द्रभाष्य में किसी पक्ष का 
पशु न वन कर साफ कहा है, कि उदास से परे पाप नहीं, और संन्यास 
से परे पुण्य नहीं, भला जव चन्द्रभाष्य के कर्ता इन होक पञ्चक म 
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संन्यास का आदर करते हैं, ताँ उस के मख चेले भले हा गालि प्रदान 
करे, परं हम तो उस की सच्चा निमय चोर उदासी मानते हैं, ओर 
( उदासीना भवन्त्येते देव संदुधिताशया निषिद्धश्वरणेश्वव निन्दका 
विषयेषिण: U जायन्त आकिका जीवा दासधर्म्मे भजन्ति ये-उदासं 
शास्त्रतो बाह्यं शिश्नोदर परायणा: I कलिजातेन जाताऽयसुदासधघर्म्मो हि 
किमुत सेव्यते निन्दके नु नं जिह्वालोल्यतशां उदे: ॥ ये “ वामनोका * के 
ज्छोक चन्द्रभाष्य प्रः २० में लिखे हुय हैं Il 
चन्द्र भाष्य के कर्ता न लिखा हे कि सिक्खां का हलुआ वा सनातनियों 
के git अपूपादि भी वाम नोका के मद्यो के समान हम को प्रिय नहीं हैं, 
अस्तु इस अन्धे ने यह भी लिख। था कि श्रीचन्द्र ने संन्यास का खण्डन 
खूब किया हे, सो इस लेख से तो श्रीचन्द्र को खूब सपेरा सिद्ध किया है, 
क्योंकि शिर ५र टोपी गले में सेली तथा कान में मुद्रा जन्मज मानी 
ज्ञात होता हें कि यवनों ने तो टोपी दो हगो ओर पिता ने यज्ञसूत्र 
किसी नाथ ने एक मुद्रा कान दी तो दुश्खित हो भाग गया होगा। भला 
श्रीचन्द जिखे कि (गुरमुखी बोली) ओर खण्डन करे वेदिक संन्यास का 
कहो इल मूखेताग भत बात को कौन मूखे मानेगा, हम को ज्ञात है कि 
सुलतानपुर को “बालक्रीड़ा” में लक्ष्मीचन्द्र कहे “कुपास ता श्र.चन्द्र 
कहे “५कास'' इस लिये लाचार होकर कह दिया कि मेरी वोली गुरुमुखी 
हे, क्या अनपढ़ नर खण्डन करेगा या अपनी काली करतूत दर्शायेगा, 
हां गुरुपुखी बोली वाले को संस्कृत का पण्डित लिखना माना काला- 
तुण्डकर GAR अन्यथासिद्ध पर वेठा कर त्रीड़ा के जल से ख़ान करवान। 
है, अस्तु किसी हरनामदासु का बनाया हुआ “उदासीन मत दर्पण 
अवश्य पढ़ो !!! (ये त्रिषप्ताः परिर्यान्त विश्वारूपाण बिश्रतः , वाचस्पति- 
बेला तेषां Acasa दधातु मे) अथब वेद १ Blo ge Jo १ ge १ इस 
मत्र में संन्यासी दीक्षा समय मेधा (Ata) की प्राथना प्रजापति से करता 
हे, कि मेरे धारक opt ज्ञानेन्द्रियां वा पाञ कमें न्द्रिया ओर पाञ प्राण 
तथा पाञ्च महाभूत ओर एक मत इन त्रिषप्तपद वाच्यां को आप पुष्ट 
प्रदान द्वारा मुक्त संन्यासी में आत्मज्ञान स्थापन करें, इस मंत्र का केवल 
संन्यासीय-ज्ञान (बुद्धि) aga में ही विनियोग कोशिक सूत्रों में लिखा है 
कि (पूर्वस्य मेधा जननानि) २-१-को० सो. आत्मज्ञान सम्पादन करना ही 
संन्यास हे | ओर पेठिनसि ने भी अथव के प्रथम मंत्र को संन्यास परक 
ही स्मरण किया है कि ( त्रिषप्ता इति मंत्रस्य ज्ञाने विनियोगो ज्ञानस्य 
च संन्यासाधीनत्वात्‌ तस्मात्‌ संन्यासकम्मेशि विनियोगः) २-१-प० ges 
३ । ओर (महाबुध्न ga Taal ज्योक्‌ ) अथ” अ० १ अङ्क ४ मंत्र १ में 
( as ) 
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जसे पवेत नामा यति का व्रह्मरूप पिता से वियोग नहीं होता वैसे ही 
कन्या पिता के घर में रहे । (ब्रत्रं या जघान पतीने) अथ० so १ अ० 
१सू० ५ मंत्र ३ इस में सायण भाष्य यह है कि (अत्र यतिशव्देन 
वेदान्तवि चारशून्या परिव्राजका विवाक्षता: ) निरुक्त में भी (यतयो नाम 
नियमनशीलाः संन्यासिनाऽपि) ओर ( अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌) क्या यह 
प्रमाण नयनविकलों ने नहीं देखे होंगे, परं देखें कसे (प्राप्ते कलियुगे घोरे 
सुदासाः पुण्यवःजञताः, दुराचाररताः सर्वे सत्यधम्मंपराङमुखाः ) इस 
ब्रह्माण्ड पुराण के उत्तर खण्ड के पद्य का देखकर ही उपेक्षा कर दी होगी 
कि हम उदासी तो अधर्मो हें, परं ओरों को भी वामी वनायेंगे। ओर 
(साद्यामदासमाय्य) अथ० सू० ३२ Flo ४ Ho १ मं दासा (असुरा) को 
ओर थार्य्यो (MAB) को मन्यु की कृपा से जीतते हें | इस मंत्र में साफ 
यह व्युत्पत्ति भी स्पष्ट हे क्रि ( अरीणां समुदोऽरीणाम्रपत्यं वा आर्य्यः ) 
दास ओर आय्य शब्द का श्रेष्ठ अथे करना केवल gaa ही हे, हाँ 
अभिमुखाथे में तो श्र ष्ठ अथे कहीं २ मान्य भी होता हे, परं विधानाथ में 
ता चोर वा राक्षस ही अथ सवत्र निवन्धा में दृष्टचर हे, आर (त्रह्महत्यादि 
पापानां निष्कृति यदि वाञृदछति तदेवो दासजं कम्मे सवदा सूत्रवत्त्यजेत्‌ ) 
ge Yo उ० खं० इस में उदास धम्मे को ब्रह्महत्या का जनक लिखा है 
Bit (न मे दासो न,य्यो महित्वा Ad ) अ० ३ Jo ११ काँ ५ Ho ३ इस 
अथवोक्ति में कि मुझधारित त्रत को दास (वेदविरोधी) वा अन्य शत्र 
आदि काई भा नाश नहीं कर सकता, भला संन्यास का प्रतिहत MA- 
वयव दास क्या खण्डन कर सकता हे ? कदापि नहीं । ओर ( ओजो 
दासस्य दम्भय) अथ० काँ ७ अ = Ho १ इस में दास का अर्थ शत्रु 
वा जार किया है कि (हे ग्ने! दासस्यऱशत्रोः-ओजो-वलं दम्भय= 
नाशय, ओर (दम्भयतिः-चधकम्म) Al क्या अब भी कुच्छ अलीक पन्थ 
उदास में सन्देह है, ओर (विराजमाहुर्त्राह्मण:ः पितर तां नो विधेहि यतिधा 
सांखभ्यः) Wyo Flo = म० ७ go ५ इसम छे-ऋषियों न कश्यप से 
प्रश्न किया था कि हम को बताओ कि विराट aen का पिता हे ? यह 
बात संन्यासियो के समान शिष्यों के प्रति उपदेश प्रदान करो ? ओर 
(आसीन।: खलु नरजा उदासीनाश्च वानर.: सुकराश्च न्युदासीना: सर्वे हि 
यान्तु त्वन्तकम्‌ ) Ho wo १६ इस में at के लिये तो 
आसीन प्रयोग. आया है, तथा वानर सुकरों के लिये ही 
उदासीन प्रयाग किया हे ॥ और ( उदीराणा उतास.ना: ) अथ० काँ 
१२ ge १ Ho २८ सू० १ इस में भी सूकरों के लिये sada प्रयोग 
आया है, परं इन दासों का जिस निबन्ध में उत पू्वेक आस का प्रयाग 
¢ Et 
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मिला वहां ही उदास पन्थ कल्पना कर लिया, भला जिन निबन्धों में 
सख चोर या वानर सूकर वा शराबी जुहारिये का वाचक उदासी शब्द 
आया है, प्रत्युत AAA हो मर्खादि का वाचक उदासी शब्द का हम 
दर्शा चुके हैं, भला जिस पन्थ क प्रवतेक बानर वा मूर्ख हाँ ag पन्थ 
क्यों न विराट रूप धारण करेगा, इस से निश्चय हुआ कि उदासी यहा 
नरों के लिये आया है, वहां पर केवल अधम नोच नरों के लिये प्रयुक्त 
हुआ हे, यह बात हम खूब प्रवल प्रमाणों द्वारा दृष्टि पथ करा चुके हैं ॥. 
यदि कहो कि देवोदास वा मही दास प्रभ्रुति दास शब्द वेद पढाँ क जिय 
भो प्रयुक्त किये गये हें, नोकर वा नीच al के लिये ही नहीं? अरे 
दासा ? यदि तुम्हारा संचालक सनयन हाता, ता तुम ऐसो शांका पंक 
कलंक में परमाम्रेडित न होते, क्योंकि fao प्र ३ में “देवसंददाति' इति 
देवोद:-तस्यापत्यं देवोद: ) इस से वहुवचन प्रयोग करने पर देवोदास 
वेद में असुकन्त बनता हे, तेसे ही महीदास भी--महीं ददाति-इति 
महीद:-जसो5सुकि जाते महीदास प्रयोग होता है, जेसे कि “देवास 
ब्राह्मणास वेद में होते हें, किसा व्यक्ति के नाम नहीं हैं प्रत्युत संतति के 
ही वाचक हैं, आर हमारे वश को बात नहीं हे क्योंकि वेद्‌ ने हम का 
आज्ञा दी है कि ( तत्रेतान्‌ पवेतानभिगीभिरुध्वां अकल्पयत्‌ ) अथवे-- 
काँ० १२ आ० १ Fo १ मं? ५३ अभि ने स्तुतियो के द्वारा इन पर्वत 
संन्यासियो का अवबिक चोर उदासीनों का खण्डन करने के लिये सव 
से उच्च ( श्रेष्ठ ) बनाया है, कि तुम वधम्मियों का तुण्ड मदेन करा 
आर वेदिक डंका बजा दो कि चोर दासों से बचो--स्मरण रहे कि 
उदासिया ! तुम्हारा खण्डन कर पाल जनता का दर्शाने का ईश्रर ने 
वेदों द्वारा निरुक्त मंत्र में पबत संन्‍य।सियों का ही अधिकार प्रदान दिया 
है, पतितां का काम है कि वेदों में प्रहार करना, परं पवतां का काम है 
कि इन चारों का मुख दलित करना, क्योंकि वेदों की आज्ञा तो 
शिरोधाय्यै हे, (अपूपवान्‌ मांसवाँश्वरुरेह सदितु) अथवे काँ? १८ अनु० ४ 
सू० ४ मं० २० इस मंत्र पर चन्द्रभाष्य अवश्य दृष्टिगत करना चाहिये कि 
( ममेष्टदेवताये चरु:-या-समन्तात-इद्द वाम मार्ग-मदीये तिष्ठतु कथंभूत:- 
अपूपवान्‌ तथाहि मांसवान्‌-चरूः स्थात-अत्र मांसेन केवलं छागमांसं 
विवक्षितं, कुतः छार्गप्रया हि-उदासीनाः कम्म विकला भवन्ति ) चन्द्र 
भाष्य प्र २५ में वाम मागे का दृश्य दर्शाया है, देखो चन्द्र भाष्य का 
कर्त्ता निबट बुद्धि का रिपु ही है, क्योंकि यह प्रकरण पिठ्याग का हे 
किसी मर्खो का या वाम मत का प्रदशेक नहों है, यदि वेदों में भी वाम 
पन्थ सिद्ध करना हे; तो गुरुग्राम ( अमृतसर ) निवासी पण्डित हरदत्त 
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के हो चेले बनना था, देखो इसी संत्र पर विश्वेश्वर भाष्य=( मायाः: 
अंसाः-विभागाः-मांसाः-ते सन्तिञअस्मिन्‌-इति मांसवान्‌-चरुः ) Fo २५ 
में देखो ? अकल के रिपुयो ! प्रकृति. ओर विकृति पदार्थो के विभाग 
संप्रक्त चरू हो यही--अथ aaa उपादेय किया गया है, परं चन्द्र भाष्यः 
कार को तो केवल छाग झटका ही दीख पड़ा ॥ देखो ( यत्र ब्रह्मदो 
“पतयो? यान्ति Steal तपसा सह ) BAI Blo १६ To ४३ Ho १ 
इस में संसारदावानलपरिदरथरुप जिज्ञासु यजमान भी उसो गति को प्राप्त 
होता है, जिस गति का ब्रड्मवेत्ता संन्यासो संन्यास दीक्षा द्वारा जाता हे, 
आर ( यते ! इन्द्र ! भयमहे ततो नाऽभयं pia) aago Po १६ 
qo १५ मं० १ संसार से दुःखित जिज्ञासु ऐश्वय्य सम्पन्न संन्यासियां से 
प्राथैना करता हे, कि हेयते ! ज्ञानविसुतियुक्त ! हम को संसररूपे 
भयप्रर्दासन्धु से पार क्रो हे गुरो ! हम को अभयप्रद मागे का. मागे 
बताया ! ज्ञात होता हे कि इस अन्धे ने नयन विकज्ञ तुण्डस्थ क्णो से 
कभो श्रवण नहीं किया कि वेदों में संन्यास हेः वा नहीं, परं घृकादि 
यदि gaina को कहें तो कौन कहेगा कि “ सत्यसभि हत ? तसे 
गुरुमुखी बोली के घूका यदि वेदों में संन्यास को नहीं देखते तो क्या 
घूकों की कपाल क्रिया करने वाले पण्डित भी नहीं देखेंगे ॥ : वेद माता 
वा पिता के समान जिज्ञासु फे हितार्थ उपदेश देता हे, कि तुम संन्यासी 
होकर सुम ब्रह्म में जीवतत प्राण ओर्‌ सन्तान पशु वा कीते और घन 
अपण करके AKAM को प्राप्त होवो !! ( आझुः od प्रजां पशु कीर्ति 
द्रविणं ब्रह्मवचंसम्‌ मह्य दर्वा त्रजत ब्रह्म लोक ) अथ-काँ० १६ ge ७१ 
मं० १ वेदोसें संन्यास का अभाव कथन करना. केवल मूख लालबुझकड़ों 
का ही काम है, (येनाऽऽपतिभ्यो op धने हिते येन प्रस्कृण्बमविथ ) 
अथव-काँ2 & ge ६ मंत्र ३ हेन्द्र ! जो ज्ञानरू धन. सन्यासियों का 
वा भ्रृगु या प्रस्कण्व को प्रदान किया हे, वह आत्मरूपी.गोप्य धन हम 
को सो प्रदान करो !! देखी--इन शतशाः प्रमाणां. के जागरुक हाते हुए 
भी इस नयन विकल की कुचेष्टा केसो यम का मान चाहती है, ( दद र 
प्राप्तनागास्यं मक्तिका प्रात्त. मिच्छति ) बस यही समाचार दासों का भो 
हे । (एतमेव प्रत्राजिना) २५-३१-२ ( प्रत्रजिष्यन्‌ वारे) २-३२-३ क्या 
यह शतपथ के १४ प्र? के भो Ho नहीं देखे !! भला शूद्र होने से देख तो 
न सकते परं ( श्रावयेत्‌ चतुरा वेदाः कृत्वा त्राह्मणमम्रत:, इस्‌ के 
अनुसार श्रवण तो कर सकते थे, ओर (या न्याससवितुः सवे) go aro 
-१ जो सवितृप्तदत्त वस्तु का त्याग करता हे, वह सर्वोत्तम संन्यासी 
है, अब तो Bra का दृदय सी कांपता होगा, कि वेरों सें सन्यास का 
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ही प्रधान निरूपण किया गया है; वेदों' में संन्यास प्रधान होते भी जो 
अभाव कंथन कर्ता है वह मानों बन्ध्यासुत निर्मित खपुष्पों को खग 
स्वगुरु के गले में अवश्य डालता हे ॥ Fr 
अरे ! सनयन दासो ! तुम इस का पढ़कर इस अन्धे को भी अवश्य 
अक्षरशः पढ़कर Bs कि इस ग्रन्थ ने तो दासों के खून को यम का 
उद्कायते बना दिया है, ओर (अहरहः परिब्राज्यते) Fo Alo अ० २ so 
१ अ० ३ मं० २ क्या यह भी मंत्र नहीं देखा जो वैभव संन्यास दैनिक को 
कथन करता हे | धिक्कार है ऐसी विद्रता को जो पद २ में. मूखेता दर्शावे, 
क्या इतने प्रमाण ४ लक्ष होते हुए भी संन्यास को समाते लिखे तो (ater 
चयन घन्मिका) की ही रय्यामास बना रख्यां हे, अस्तु हमारी वेदिक 
प्रतिज्ञा हे कि संन्यास ही वेदिक है, अन्य समस्त दासों के उदास प्रभत 
भेद अवदि ही हें । आप का इतना खिन्नचित्त इस लिये हो रहा है कि 
सिक्खों ने en .को विभिन्नता से. छिन्नभिन्न बना दिया हैं ओर. पर्वत : भी 
पोल खोल रहा है, अब मूखेता की पोल अवश्य जनता के संमुख होगी |. 


| S बोधनी = चेताब $ : 
. कै हरिप्र नी का कूत $ .. 
उदासियो । आप भूल कर भी महाभारतीय! आशा को स्मरण न करें 
क्योंकि (हते भीष्मे तथा करें) की आशा अब दुराशामात्र ही अन्धे ने 
बना दी हे । क्योंकि वालकराम कमलदास वा केशवानन्द्‌ प्रभृति व्यक्तियों 
के स्वभावा,जत लोक पदार्पण करने पर क्या' यह धृतराष्ट्र यतियों का 
सामना करेगा ! कभी नहीं !! क्योंकि (न हि बन्ध्या विजानाति प्रसूतायां 
दुःखवेदनम्‌ , तथेवं शास्रकत Ui भावमन्धो न बुध्यति) तथा (अन्ध जाट 
को शास्त्र वांट) यह घन्ने जाट की उक्ति कभी व्यर्थ नहीं हो सकती । ज्ञात 
होता है कि अब ग्रन्थ साहिब का पाठ उदासियों के गले की क्षुरमाला 
वन गया है, अस्तु अब विकास वाद का समय है ॥ 


६६ उद्यमियों मंडली ‘ 
मैयाँ की मंडली का स्वरूप ,, 

(कचित्काणो भवेत्साधुः खल्वाटो निर्धनं कित्‌) जब काणा ही 
साधु नहीं तो अन्धा कब साधु हो सकता है, क्योंकि (अन्धो नहीं साधु 
थावे काणां नहीं वेन भावे, इडो ही जो हमचे गुण्डो लङ्गडो वेईमान को) 
देखो इस का दृश्य तो दासों में पूरा २ घटता हे कि कोई अन्धा कोई 
काणा ओर कोई लङ्गड़ा-लूला अर्थात्‌ गङ्गादास अन्धा है, ओर हार 
प्रसाद दास काणा हे, ओर Yaya संध्यादास (सर्वानन्द) Set हे ओर 


कोई असङ्गादास वा रन्नदास आदि छिन्न मस्तक डाकू वा लङ्गडे है । इन 
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का फोटू पूवे हम लिख चुके हैं fe (क.वां को कपूर न) इस. कबित में 

(सुप्रथं ales: छिन्नमस्तकदए्डद्‌ः, कुणिना लिख्यते ग्रन्थः श्रृत्वा 

sad: प्रमोदते) यह समस्त समाचार ओतसुनि चरितासृत की रचना में 

पाया जाता है, और इन में हठ तो इतना है कि हज़ारों प्रमाणा के 

जागरुक होते भी अपनी अकाएड-ताएडव को नहीं छोड़ते, क्योकि (ते 

वेखानसाः संन्यासिनो5भवन्‌ ) Fo आ० १ de १ अनु० २३ इन मंत्रों को 

न देखना केवल मूखेता ही नहीं है, प्रत्युत्‌ हूठता शठता भी अधिक है, 

(न्यासे-इति ब्रह्मा संन्यास एवात्यरेचयत्‌) Ae आ? go १० अनु० ६३ 

क्या अब भी संन्यास में संदेह हे ? यदि हे तो पेचकों के कथन से ga 

का वा संन्यास का आप के कथन से अभाव लोक में या वेदों में हो 

सकता है, कभी नहीं, वास्तव से वेदों में संन्यास से अतिरिक्त किसी भी 

वस्तु का विधान नहीं हे यह परमसिद्धान्त gei की दृष्टि में नहीं 

आसकता, क्योंकि इन मूखे स्वार्थी पेटपालुओं को तो पापी पेट ने ही 

प्रथित कर लिया हे, परं इश्वर बड़ा दयालु तथा कृपालु हे वह इन दासों 

की असुरबुद्धियां की वातावरणता को अवश्य नाश करके सुर्मात प्रदान 

करेगा, (अथादित्यत्रते वयं तवानागसोऽदितये स्याम) सामवेदीय आ० 

संहिता १ ge Mo १ de ४ हे वरुण ! हम अब अपराधशून्य खण्डन- 

विकल शुद्ध आदित्य त्रत नामक संन्यास को सम्पादन करें आप का 

महृतीक्कपा के पात्र यति बनें । (यतीनां ऋग्वेमाठा साम पिता प्रजापतिः 

स्वर:) साम देवत० Alo Go १ de २३ में इस मंत्र में त्यक्त नश्वर माता 

पिता संन्यासी का गुप्त नियत त्रत का निरूपण किया हे कि इश्वर की 

स्तुति हदी माता है, ओर ईश्वर का गायन ही. पिता हे, और जीवन: तो 
संन्यासी का स्वयं प्रजापति ही है। ओर . (पतिः संमार्गो दृष्ट्वा) षट्‌ 
विंश० sto इस में भी संन्यासी के दशेन से स्वप्न विज्ञान दर्शाया ह, और. d 

(हे अक्षरे उद्रासं गायेत्‌) वा (या षष्ठी. तामुदासमित्र गायेत्‌ ) ष० ब्रा० 

सा० To २ खं० २ में साफ कह दिया हे कि उदास शब्द optrag 

सँस्कार शून्य का वाचक ही दे, सो पूवे खूब निरूपण हो चुका हे, Co | 
हुआ कि धम्मं कम्मे शून्य नरों का नाम उदासी धरा गया हे। और । 
विधि में भी संन्यास का ही आदर किया गया हे. कि (यदि मृत्युतो हि E 
परं शान्तमनामयं शाश्वतं पदमिच्छुरसि तद्धि संन्यासी भव) पेङ्गी रहस्य 
Alo २-११-३ ओर (एके यतीन्‌) go १ काँ० सू० ५ तथा (सं-यास एव 
सर्वेषाम्‌ ) Heat Ao २-५-४ ये समस्त प्रमाण दिग्दशेनमात्र दिये गये 
हें, SC रूप से तो हमारी (यतिप्रियो माधवः) पुस्तक में हम ने 
दिये = | 
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इस प्रथम SE केअल संन्यास को वेदिक ओर अन्योन्य 
उदासादि भेदों को क वा चोर डाकुओं के वाचक वा संचाज्ञक 
सिद्ध किया हे । 


पाठकों से निवेदन हे कि इस ग्रन्थ को आद्योपान्त से विचार 
कर जो किसी भी प्रकार की af दृष्टिगत होवे तो कृपया हम को 
सूचना से कृतार्थ करें । 
निवेदनम्‌ & 


॥ श्री लक्ष्मीकमलेशपादयुगले अन्थं न्यधात्पर्वतः N 
—इति-- 


श्रो्ुनिचरितासृत-ध्वान्तदिवाकर प्रथम भाग H 
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